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अखुद्ध 


# इति शुद्धांशुद्ध ्रम * 


नोट--पाठक बृन्द ? कंपोजिटर कीभूक से यत्र कुज दो 
खंब्या गउत हो गई है जेस ५४ के आगे ५६ हैं पर्प न करियेगा 
कोई दोहा छूटा नहीं है ॥ 


प्रास्ताविकम्‌ , 


---:0:-- 


# देहा # 
कै 


राज्य स्वर्ग अपर्वमे को, पको चित नहि चांह। 
दुखियन के दुख नाश हित, उमगत रहत उमराह ॥ ` 


# कविय # 


पदा -त्रह्मवादी १ ब्रह्मविद्या में भुलाने वयथ 
द्वैताद्वैत-बांद रचि ` जिन्दगी बिताते हौ 1 
पडा न्यध्य-वादं ? न्यायविद्या मे लगाये चित्त 
तक-वादे; माहि मिथ्या. माथ के पचति हौ ॥ :: 
एहे। वेढुओ ? न फरो कान वेद-मत्रों बेल 
काहे के अदेखो बात बुद्धि में ज्मात्ते हो 1 
दिव्या अनवद्या वैद्य विद्या को पढ़ीजे मित्र ? ट 
देखे परवच्छ ‹ भिश्च” गाल कयो ब तिदो ` 
प्रकट हाकिंमुख्य खुख दे ही हैं एक ते लौकिक में 
शरोर कास्वास्थ्य छख, दूसरा पारलोकिक में मोज-सुख। , 
मे।क्ष-सु व का मुख्य साधन वेदान्त भस्त्र है और शरीर के स्वाष्थ्य: 
सुख का सधिन वेय ‡ शास्त्र है परंच यदि मूल कारण समझा ज्ञाय 
ते देनो लाक के सुख का सांधैनवेद्यक शास्त्र दी है क्योकि देह: 
के स्वास्थ्य-सुख हेने से ही दानो लेक का काय्यं कर सकता है: 
अन्यथा नहीं देहो रंचमात्र शरीर को पड़त हो।ने से दे। नी क्लाक के. 


त 


९.) 


काय्यं मिट्टी के समान भासते हैं इस से शरीर का स्वास्थ्य रजना 
परमावश्यक कार्य्थ है और इस काय्यं का सिद्ध करनेवाला एक 
बेच्यक शास्त्र ही है अतः इसी का आश्रय केना मुख्य उद्द श्य 
सिद्ध भया । 


यद्यपि बेंचक शास्त्र के ग्रन्थ प्रचीन व शअ्र्वाचीन अनेक 
श्रकार के प्रस्तुत है परच प्राचीन ग्रन्था लिये विशेष संस्कृत 
विद्या की आवश्यकता है तिस पर भी विस्तार बाहुल्य के कारण 
जटिल में पड़ कर उपस्थित राग पर शीघ्र प्रकृति अछ्ुकूल दबा 
नहों मिलती । ओर अर्वाचीन ग्रन्थों मे भो ऐसी ब्रुटियां पड़ती हैं 
कि जिस से अनेक न्थ की देखने की ज़रूरत पड़ती है। तथा 
च प्राचीन चिकित्सा और वत्त मान चिकित्सा में बड़ा अन्तर 
दीखता है आधुनिक नूतन ऐसे वौकृत रोग आ पड़ते हैं कि 
जिनको प्राचीन शेखो के चिकित्सक देख कर चक्कर में पड़ जाते हैं 
अतएव में वृद्ध वद्यों का सेव कलियुग वेय अधुनिक देश काल 
क अनुकूल ब्रह्मचय्ये-हीन जातुत्तीण निबंत्ञ मस्तिष्क जनता के 
उपयेगी प्रयाग ऋषि श्रोक्त तथा अर्वाचीन ग्रन्थ समुदायों से 
चुन चुन कर अनेक बार रचुभूत करि इस ग्रन्थ में लिखने का 
साहस किया हं कुछ प्रयाग इद्ध बेचयों के अनुभव किये हुए तथा 
संत फकीरौ के बताये हुए अनेक जड़ी बूटियों के भी सग्रह किये 
हैं यह अन्थ खंडशः निकलेगा प्रथम खरडमे चिकित्सा के सांत अग 
उन के क्रमशः भिन्न भिन्न लक्षण, सखाध्यास्राध्य परीक्ता, नक्षत्र 
रगावली, ज्येततिष का काल ज्ञान, वेद्यक का काल ज्ञान, स्वरादयः 
का काल ज्ञान छांया धुरुष परिज्ञान यागियों की क्रिया आदि 
आयु घिनिर्णय की ममर वातो का संग्रह दै। नाड़ी का शास्त्रार्थ 
और सिद्धान्त, तांत्रिक थर्मामेटर मल मृत्रांदि परीक्षा, देश भेद से 
व काज्ञ भेद से रग निर्णय, अष्टविध वरौ कां निदान, व 


३.1 


चिकित्सा आधुनिक प्रकत व वँ कुत ज्वरो की सनिर्दान विकित्प्ता, 
अंदि क्रमागत सबही बातो का संग्रह है। निदान व अन्य वोत 
ते सरल कविता में हैं और औषधि प्रकरण सब के समभनेके 
स्थि साधारण भाषावात्तिक हो में शिखा है भाषा निज प्रोन्‍्त की हो 
बिशेष रक्‍्खो है। मेरे पोस लगभग तीन सौ वर्ष की लिखो हुई 
आठ कापो हैं कि मदात्मा गणेशदालजी की लिखी हैं और 
उन्दी ने अपने अनुभूत प्रयेगग संग्रह किये हैं मेंने भी उन प्रयोगो 
का अज्मा कर अनुभव किया है थे सब रामवाणवत्‌ सफ 
हेते है बे प्रयाग भी इस ग्रन्थ मे आये हैं उनको भाषा ज्यो की 
स्‍्पों ही लिख दो है। जहांतक है सका है तहां तक सव साधारण 
जनता क्रे उपकार पर दृष्ठि रकखी गई है कि जिससे सद्धेय जव तक 
न मिले तबतक स्वयं केवल हिन्दी -पढ़नेवाला वंध को सत्संगी 
पने घर के रगो को रक्षा कर सके क्यौ हि आजकल देहात में 
अनपट नीच लोग श्री वौद्ययज बने बैठे हैं और अपने कुप्रयेगों से 
सेगियो को झुत्यु के हाथ समपंण करते है या जन्म भर के 
लिये रोगी हो बना देते हैं इसी च्थि महा कृषि “ लोलिम्बराज 


लिखते हैं कि-“ ओषध॑ मूठवैद्यानां त्यजन्तु, 
ज्वर्वीडिता ;॥. परसंसगसंसक्त-कब्नत्रमिव 
साधव :” १ | 

ज्वतत्तरोगो मुल्य ल्य की दवा त्याग दें जेसे साधु जन 
दूसरे की संगति में फैँसी हुई कामिनी को छोड़ देते हैं इती 
से मैं ने इस ग्रंथ का संग्रह करि इचा है छि जिस से मस्त जनता 
का लाभ हो और कुत्सित नेयो के कुप्रयोगों से सद्‌ व थो का भी 
लांछुन न दिया जाय । | 


६ छू ) 


“रहो दृषा 5 श्वय्यं #िखिलमनुजा 
रुरणतनवौ भिषग्वुन्दाद्चाज्ञा : परधनहरा त्नोभ॑- 
मतय: ॥ परासून प्नन्तीति प्रचुरतरमोहावुतदशों 
हंधतस्तृयोगो ऽ यं मम भवतु सवोपक्ृतये” २ 

(अर्थ )--अहो ? खेद है कि संपूर्ण मनुष्य तो रोगी हैं 
ओर मूर्ख, दूसरा के धन हरनेवाले, लोभग्रस्त, अत्यन्त अज्ञन से 
ढके नेत्रवाले, वैद्यो के समुदाय पराये प्राणो को हरते हैं यह 
आंश्रय देखं कर मेरा यह ग्रन्थ संग्रहरूप उद्योग सबके उपकार के 
लिये हो ॥ 

इस ग्रन्थ का केवल प्रथम खण्ड ही प्रकाशित करि सबको: 
नमूना की भांति दृष्टि गोचर कराया है यदि समस्तं सज्जन महोदय 
इस खरड को श्रादर पूवक श्पनावें गे और हांथों हाथ अपनी 
ग्राहकता से स्वीकार करि मुभे परञ्च द्वारा उन्नेजित करि प्ररित्तः 
कर में तो में: क्रमशः आंगे के खण्ड भी प्रकाशित करि समर्पण 
करू गा। . आशा है कि सव सहन महोदय इस मेरी सेवां कोः 
अवश्य स्वीकार कर गे और मेरी त्रुटियां को संभार कतमा कर गे 
क + कर केले | 
_  “परगणपःरमाणतन्र पर्वतोकृत्य : नित्य नज 

. हद 'वकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः | 
शोर इतरजना के लिये तो यह दोहा हो चरितार्थं 
होगा कि-- ` 
, “दोषहि को उमहि गर्ह{ई, गण न गदि खल लोक । 
पिये रुधिर पथ.ना पिये, छगी- पयोर जाक ॥ ” 
1 भवत्मन्येच्ु-रामनत्ररंण मिश्र 
। स्थान मयस्मरी पो० सिस्होलर प्रान्त हमीरपुर । 


१ श्री) 


है» ७ वे [ (भ । 


चा जानका इदमा जयात 


अथमभेषज्यभास्कर अ्रन्यारम्भः। 
॥ श्छोक ॥ । 


स्वास्त अ्रस्ददश्च भ्षण मरह राजापराज चर 
भ्रामह।युदुताइत परव सुभ्राव ससावतम्‌ 
श्रो पहृद्पशलक्तित जनकजां ध्यायन्त माय सुखं 
राम नित्यवः्प्रद सुरमुदे सब॑श्वेरथे भजे ॥१॥ 

( श्रथं ) ( स्वस्ति ) यह मंगलाथ कल्यांण घाचक अभ्यय पद्‌ 
है ( अहं ) में राजाधिराज). राजौ के महाराज (वरं) शओ्रेष्ड 
( श्रीमद्वायुखतेडितं ) ्ीहयुमान जीसे स्तुति किये गये ( परविभु ) 
पर व्यापक रूप ( छुश्नीव संसेवित ) सुश्रीव से भटी भांति सेवा 
किये गये ( श्रोमन्नद्मण लक्षितं ) श्री लक््म्ण से संयुक्त ( जनकजां 
ध्यायंतं ) जानकी जीका चिन्तन करते हुये (आद्य) आदि भूतं (खलं) । 
सुख स्वरूथ ( नित्यवरप्रदं ) नित्यवर दाता ( छुरमुदं देवोके आनन्द 
रूप ( सवृश्वरेशं ) सव ईश्वरो के ईश्वर (श्री रघुवंश भूषणं ) 
श्री रघुकुल के भूषण रूप ( रामं ) राम को (भजे) भज्ता हूं ॥१॥ 


० अ 
नत्वाविदेहतनयापतिषादपद्यं मास्वन्त मब्यय 

महप्पतिभास्करंच ॥ भेषज्य-क्तास्कर ममुं विदषेऽनु 

सूययोगान्‌ दिं रामचणामिषवेदयतेवीय्यंः ॥३॥ 


इ 4 भैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 








( आाचितार्थ ) 
{ -रामखरणाभिधर्मैयसेवो ) रामचरण नामकथेथ सेथी में ( धिदेह 
 तनयापतिपाद पदं ) जनकतनया के पति राम जी के चरण कमज 
को (च) और ( भास्वन्तं ) प्रकाशमान ( अष्ययं ) अधिनाशी 
( अदृप्पेतिभास्कर ) दिनपति सूर्य को ( नत्वा ) अरणामकर के (योगान्‌) 
श्रयोगो-चुखस्यौ-को (अलुभूय) परीक्षा करके ( शमु ) इस ( भेषभ्य- 
आस्करं ) मैषज्यभास्कर नामक प्रन्थ को ( बिदधे ) रखता द्वं ॥ ॥ 
॥ श्छाक ॥ 
 भाषाविदांसुदे भूयान्नृगिरा रचिऽय्पयम्‌ ¦ 
तत्कृत मेश्रमों जातो दिग्योषधितुसंग्रहे ॥३॥ 
1 आन्वतार्थ ) 
( चभिरा ) मजुष्य बांणी से ( रितः पि ) बना भी ( अयं ) 
यह ग्रन्थ ( भाषाविदा ) भाषा विदो के ( झुदे ) आनन्द के ऋथ 
भूयान्‌ , हो-किंच-( दिव्यौषधिसुसंभ्रदे ) दिव्य औषधियों के अच्छे 
संग्रह में ( तत्कते ) तिन भाषा बालौ दी के निमित्त ( मे-मम ) मेर 
( भ्रमः डतः ) परिश्रम प्रकट हुआ है ॥३॥ 


॥ दाहा ॥ 


श्री सीता वक्षभ चरण, युगल कमल मन ध्याउ 1 
अखिल मनोरथ, सफल दितु, याही पक उपाय ॥९॥ 
~ विघन कदम करिवर घदन, एक रदन ङगवन्द्‌ । 
- भल वाक विधु सुल सदन, बन्दौ गिरिजा न्द्‌ ॥२॥ 
खंबके हित करि सुगम अति, लसि सव बेद्यक पंथ । 


खं १ ॥ सैषज्य भास्कर ॥ 1 : ध 


रामचस्ण भाषां रचत, भेषज भास्कर प्रथ ॥३॥ 
यहु प्रथन को सार लै बहु सन्तन भिख पाय । 
करि &नुभव बहुवांर पुनि, छिखहुं ग्रंथ हरषाय ॥४॥ 
केन नदी के तीर में, बांदा ढिग कनवार । 
अम्मभूमि मेरी ता, सजन लेह विचार ॥५॥ 
थर्ष पंचदश उमिरिते, करत मिषज को काज | . 
वर्ष खघालिस गत उमिर, सजहु श्रंथ की साज ॥९॥ ` 
विविध देश परि अटन कशि, जो कुछुस चय कीन । 
सो अरपत लिख ग्रंथ में, रामचरण हो दीन ॥अ॥ 
कछुक समय ते बासथल- भयस्मयी में कीन्ह । | 
जानहु जिला हमीरपुर, पोस्ट सिसोलर चीन्ह ॥८॥ 
तहां बेडि इस भ्रन्थ को,..लिखडु जगत के हेत । 
शाकपञ्र मम पास जो, सो सबही को देल ॥९॥ 
( अथ चि+स्पा के प्लात गङ्ख) 
॥ दोहा # 
घैद्‌ १ रोगिया रे दूत ३े धन ४ आयु २ औषधी € भूत्य ७ 
सात चिकित अंग ये हौय पुष्ट शुभ हत्य ॥१णा 
( अथ उत्तम वैद के लक्षण ) ~ 


॥ दोहा #- 


शान्त धमान सुशीख्ता, ग्रन्थ ह्ार्थ कटि देतु । 
कानत ज्ञाध्य असाध्य को व्याधि नाम ऋतु हेतु ॥१९॥ 
अमत दष्य क्रियान को, अति विचित्र गुन गूढ । 
देश कारु समुभूत सद्‌ा, सम दृष्टी आ रुह ॥१२॥ 


[-9 ॥ अषज्य भास्कर ॥ खं, ९ 





खमति द्या चित अनुभवी, सदा सुयश पर प्रीति । 
पढ़ निर्मल पंडित महा, वेद्राज यह रौति ॥१३॥ 

(अथ अधम वैद्य के लक्षण ) 

॥ दाहा ॥ 

बस्त्र मलिन करकश महा, पर/घोन अति -लोभ 1 
बिनु बोले आबें भवन. आद्र लहै न शोभ ॥१४॥ 
ग्रन्थ भेद नहि जानहीं, चीन्दत नाहीं रोग ॥ 
देश काल को ज्ञान नहिं, त्यु न न जोनत योग ॥११॥ 
या धम डाने नहीं हरे प्राण धन धूत । 
श्रधम क्य ये जानिये, ज्य. असिद्ध यम दूत ॥१६॥ 
ष ( अथ उत्तम ता के लक्षण ) 


॥ दोहा ॥ 


८ चित उदार दाता धनी, अग्ठत वचन मतिधीर । 
भेद न राखत बेद सो, कहत सकल तलु पौर ॥१७७ 
ओषधि वेच प्रतीति अति, पथ्य रहे चित साधु । 
स्वाद्‌ लोस लालच तजे, खदा धमं अब राघु ॥१८॥ 
शुन मनि बहु मित्रता, अति आदर आधीन । 
ता रोगी की ओषधिहि, कौजे वेद्‌ प्रवीन ॥१९॥ 
॥ अथ अधम रोगी के लक्षण ॥ 
॥ दोहा ॥ १ 
ओषधि वेद्‌ न भावई, भाक्त सुख कटु बैन । 
चिर चिरात जरि ज़रि उठत, लहत नहीं चित चैन ॥२०॥ 


खं १ ॥ भैषञ्य भास्कर ॥ (4.1 


कुटुब कलह तामस बड़ो, कुपथ स्वादु पर प्रीति। 
दन्य खर्च रषि भरव चह, अधम रोगिया रीति ॥२१॥ 
(अथ शुभ दूत लक्षण) 
॥ दोहा ॥ 
चित आनन्द निरोग पुनि, आवहि शुभ दिन दुत । 
अस्नन बधि लकुट पुनि, संग रहित चित पूत ॥२२॥ 
अति प्रवौन खुन्दर चतुर, श्वेत वसन शुभ बेन । 
स्वच्छ सफल करम लिये, दूत खुभग शुभ नेन ॥२३॥ 
अश्व चढ्यो कर द्रव्य युत, अंग हीन कछु नाहि। 
ङत्तम जोत उदारता, झछुभग दूत कहि तांहि ॥२४॥ 
( अथ अशुभ दूत लक्षण ) 


॥ दोहा ॥ 


पट मलौन कारौ बहुरि, कामौ कुवा अभद्र । 

अंग भंग कर दंड धर, कुल विहीन दारिद्र ॥२५॥ 
अशुभ वचन मुखते कदु, $ श्रुपात दगु उरु । - 
अशुभ दूत झस अरु तिया, रोगी यम्रपुर तासु ॥२६॥ 

ं ॥ अय दूत परात्षा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

दूतं बचन अख नाम के, अन्तर छीजे जोर 1 

भाग दीजिथ तीन को, तामे बचे वहोर ॥२७॥ 

एक बचे तो रोगिया, जानहु साध विशेख । 

पुनि अच्तर दूजो बचे, कष्ट साध्व त्यदि लेल ॥२८॥ 


(= ] ॥ मैषञ्य भास्कर ।॥ ` खं, श 





शल्य बचे तो मरन है, जहे यमके धाम। 
करि भांषा याको कषयो. दृत परीक्षा नाम ॥र सौ 
( अन्यश्च ) 


दूत नाम हरि भुजा गनोञ। जो तिथि होइ सो दूगुन की७ ॥ 


तामे भाग सात को हरे। शुन्य परे तो पग ना. धरे ॥ 
(छर भी समरसार प्रथ से लिखते हैं ) 


दो०--तिरछे गेरह कोष्ठ लिख. ऊरध कोटा पांच । | 
ऐसो चक्र जचाइये, कहाँ अंक विधि सांच ॥३०॥ 
घट ६ त्रय > दुइ २ श्रुति ४ सदां ७ षट ६ श्रु ते ४ त्रय ३ महिश 
दुई २ एक १ । थम पंक्ति में अंक ये लिखहु बुद्धि बल रेक ॥२१॥ 


र 
स्थागि षिसग मपु सकन, स्थर छिखु दूजी पाति । 
सीडी का ते खालभे, धर घरण क्रम भांति ॥३शा. 
चौथो ठा ते फा- लगे, पँचई बा ते हान्त। । 
चरण रीति विधि ते लिखौ चक्र बोच मति शान्त ॥३३॥ 


चक्रम्‌) 
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दो०--दत रोगिया नाम के, घरन धर वांकन जोर । 
भिन्न भिन्न संख्या विषे, आड^भाग दे टोर ॥२४॥ 
दूत नाम के शेष ते, अधिक रोशिय/ शेष । 
तौ जीबे रोगी तुरत, सम क्रम मरन विशेष ॥३५॥ 
१५भः २ हऋतलल। 
₹ स्वर ब्यंजनों के पृथक्‌ पृथक प्रवाक जोरना चाहिये । 





| 
५ 
| 

1 
ध 
कै 
५ 
के 
; 


खं ॥ मैषज्य भास्कर ॥ [ ७ ] 





(उदाहरण ) रसे देवदत्त नामक रोगी के लिये गणेश नामक 
दत आया तो इस पर समभिये कि रोगी का जो नाम देवदत्त हैं 
तिसमें चक्र से मिलाइये कौन २ अत्तर स्वर का ध््‌ वांक है सो देखो 
द्‌ ४ए०४बय ४आध द्‌ ४ अ६त७त ७शञ्र६ इस ध्रवांक संख्या 
का जोड़ हुआ ४८ इसमें आठ का भाग देने से बचा शेष ० और 
रोगीका नामहै गणेशतो-ग २ अ ६ ण ४ ए ४ श ३ अ ६ इस भू घांक 
सव्या का जोड़ हुआ २५ इसमे आठ का भाग देने पर बच्चा शेष 
` श्तो दूत के नाम की संख्या धिक बचने से रोगी मरेगा ऐलां 
खेय मिश्चय कर केवे 1 | 

(अथ दूत के दिशा आदि विचार ) 
॥ दोहा ॥ 

पूरब पश्चिम उत्तरे, मुखं करि बेठहि दूत । 
तौ उत्तम अरु दुक्खिने; असगुन मन मंद कूत ॥३६॥ 
कूरा कब्चर राख चै, वेडि तिनूका तोर । 
श्रथवां छांती नाक शिर धरे हांथ मुंह मोर ॥३७॥ 
अथवत सूरज आंवई, मौन ठांढ़ मन शोक । 
ऐसे दूत कुढंग से, रोगी (यम के लोक ॥३८॥ 


( झथ शुभ घन ५). 


॥ दोहा ॥ 
दान धमं सत्कार में, औषधि रख निर्मान । 
यथ। शक्ति व्यय धन करे, सोई कर क्यान ॥३९॥ 


( अथ अङ्गम घन) 
* ॥ दोहा ॥ 


निज तजु हित कौड़ी नहीं पर शित कौन भमान 1 
दान भोग बिल्ठ धन द्धरो, उभय लोक की द्वान ॥४०॥ 


१. 3 ॥ भैषम्य भास्कर ॥ 
~ न नम लाम 


. (मथ चिरायु विचार ५ ) 






॥ दोहा ॥ 
चेतन युत सव इन्द्रिया, निज्ननिज्ञ रस कोजान । 
कोमल रसना सरस दृ॒ग सो चिरायु अनुमोन ॥४१॥ 

( अथ भ्रल्पाय्‌ विचार ) 

॥ दोहा ^ 
विकल इन्द्रियां रस तर्ज ग्रीधा थिर नदि होइ-। | 
नाक श्यौस बिनु जीभ जड़, अल्प आयु है लोइ ॥७२॥ 

( अथ सत्तज्भवषाषे ६) 1 

॥ दोहा ॥ । 
तीन बार के देत' ही; जो प्रगटे नि भाव | 
रोग उपद्रब नदिं उठे, सत औषध सो गांव ॥४६॥ । 

( अस्त ओषध ) व 

॥ दोहा ॥ ; 
ज्ञाते रोगौ विष्ल हो, लहे नहीं विश्चाम । 
दाइ करे ताकौ गुनो, असत श्रौषधी नाम ॥४४॥ 

( भथ उत्तम पारेचारक ७) 

॥ दोडा ॥ 
अति प्रवीन चेतन सदा, निर्भय घीरज्ञ चित्त । 
वेद कद्दत सोई करत, ग्रंथ उक्ति निज मित्त ॥४५॥ 
उपकारी लोग तजे, कहे धमं कौ बात । 
निकट रोगिय। के रहै. ऐसो रक्षक गात, ॥४६॥ 


॥ भैषज्य भास्कर ॥ [8 3 





(अथ अधम परिच।र्क) 
॥ दोहा ॥ 


अति रोभी अरर मसखरा, औषधि ठगि के लेड । 
रोगी निकट न बेठई, भूँठां अपयश देइ ॥४८॥ 
पुण्य दान कलु ना करे, महा कृपिण जड़ जान । 
ऐसे रक्षक अधमते, होत प्रान की हान ॥७९॥ 


(अथ शक्न विचार) 
। ॥ 


सो” धे वच्छ लिय साथ वैल लदो जो अन्न सो 
मालि पुहुप फल हाथ मीन लिये केवट मिले ? 


॥ दोहा ॥ 


भरे कलश सन्मुख मिल, पीछे आंच रीत । 
पत्र लिये युवती मिले, गावत . मंगु गीत ॥१. 


भेरि स॒दंग निशान पनि शंख शब्द सुर वीन। 
विप्र ख॒त्तिका मांस मधु. कन्या गोवर लीन ॥५१॥ 


महरि लिये दधि शीश पर, सिद्ध अन्न शुभ चित्त 1 
गज गनिका चप वेध खो, कहे खुभग सव हित्त ॥५२॥ 
( श्रथ अडइाम शक्न ) 
. ॥ दोहा ॥ 

स्वचा चमं अंगार पुनि, नगिन रोद छिय हाथ । 
* महिष चढ़ो कोढ़ो मिले, अंध कुज्ज कलिय साथ ॥५२॥ _ 

दौ तक्र कपारू गुड़, छोन बसी पुनि तेल । 
मुंड जटाधर शस्त्र करि, मकुना मिले अकल ॥०छत। 
वधिक मिले अरु मद पिया, तदु श्रघोर चएडाल। 
कृष्ण रक्त गेरूरेगे, वसन देख यम काल ॥५६॥ 


न १० 1 


॥ सैषञ्य भास्कर ॥ 





योगी खसिया श्रुतक अहि, रीते घ र तिय ल्याद्‌ । 
महा अशुभ द्रशन सबे, रोगी यम पुर जाइ ॥५७॥ 


( अथ स्वर विचार ) 
॥ दोहा ॥ 


श्रावत दूत सु वैदवर, करि धीर निज चित्त । 
शास्त्र स्वरोदय भेद सो, जनै हित अनहित्त ॥५२८॥ 
दक्षिण कर सो नासिका सुभग परीक्षा लेइ। 
वात पित्त कफ तीन को, स्वर लद्दाण कदि देइ ॥५६॥ 
: बाय स्वर कफ जानिये ददहिने पित्त वजान 1 
उभय हीन जो स्वर चे, वाड्‌ रोग तब जान ॥दे॥ 
चंचल गति हे पिच्च की. वात मंद गतिः होइ। 
इस्थिर गति कफ की सुनी, स्वर लदा है सोइ ॥६१॥ 
पित्त रोग की उष्ण गति, कफ को शरद्‌ बखान | 
शीत उष्णु गति बात की, स्वर से गुन मति मान ॥ दरा 


( अथ वारानुल्लार स्वर विचार ) 
॥ देहाः 


शनिवासर रविवार पुनि, भौमवार गुरवार । 
दलिणस्वर चल भायु को,सकल सिद्धि खुखलार ॥६३॥ 
सोम शुक्र बुधवार को, वाम चले रवर चन्द्‌ । 

कै खुभग लदाण मद्‌, अम्मृतमय खुखकंद ॥६४॥ 
रवि को स्वर्‌ चर चंद्‌ घर,.चंद्‌ चले रविधांस । 

जो स्वर जावै आन घर, तो अशुभे सब काम ॥६५॥ 
 आनवार स्वर आन घर, लक्षण यह विपरीत । 

` इच्चिण स्वर दद्धिण चले, वाम खुभग श्वर मीत ॥६६॥ 
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खं०१ ॥ सैषभ्य भास्कर ॥ ` [1.31 





(श्रथ यम घेट- योगः); 
॥ दोहा ॥ 
गधा बिशाषा आरदा. मूक र्तिका जान । 
रोहिणि हस्त नक्षत्र ये, रवि ते क्रम पहिचान ॥६७॥ 
यह यम घंट कुयोग है, याको. उपजो रोग । 
महा खुकृत ते जांत है, रूमुझत पंडित लोग ॥ देषः 
( अथ मृत्य योग) 
* 1 दोह 
र < 
` श्रनुराधां चय उत्तरा, मघां अश्विनी जान । 
स्गशिर अ ?लेषा बहुरि, हस्त नखत परिमान ॥ 
रवि ते क्रम पहिचानियें; त्यु योग यह नाम । 
याके उपजे रोग को, +मल. नाहीं परिणाम ॥ऽनगा. 
= (जयकरी न 2 
1 दोहा ॥ - 
रविवार शनिवार पुनि, भौभवांर पहिचान 
करूरवार पंडित कदत, ज्योतिष लिखित प्रमान ॥७९॥ 
४, ( अथ अध्य नच्च) 
॥ दोहा ॥ 
हस्तं मूल भरणी मधा, करूर नषत पहिंचान । 
“इनमे उपजे रोगः को कहत अछाध्य प्रमन्‌ ॥ ७२ 
(अथु कष्ट साध्य नक्षत्र 
॥ दोहा ॥ ` = 


चिरा स्वातो श्रारद्रा, तीनो पूवां पुष्य । 
मूल युनवंखु छत्तिका, अयुराधा असलिष्य ॥७३१ 


८ 
क 2209४ 


(१२ 1 ॥ मैषज्य भास्कर ॥ खं, १ 





श्रवण धनिष्ठा जेषठो, ओर विशाख मान । 
कष्ट साध्य गुनि नषत पति, पूनि कीजिये दान ॥७४॥ 
शले बज़ अति गंड पुनि, व्यतीप त व्याघात । 
श्रू विषकुम्भ वर्जानिये, कूर योग कर घात ॥७५॥ 
वार नखत पुनि योग जो तीनहु दोचं कूर । 
तौ रोगी जीवे नहीं दवा होत सब धूर ॥७६॥ 
हस्त स्ृगासिर अश्विनी, अनुराधा अरु पुक्ल। 
रेवति भोहिणि रात ये रविते क्रम को लिक ॥७७॥ 
असरत योग याको कहत, तुरत रोग बिनसात ।* | 
सकल कुयोग बिलात हैं बरनत मति अवदात ॥७८॥ 


01141 


( अथ सूरय कालनल चक्रम्‌ ) 
४. दोहा. ॥..- । 


ऊरध तीन जिशूल लिख, मध्य लिखो षर रेख । । 
एक एक . रेखा सुभग, चांरहु कोन विशेष ॥जढा 
रबि नक्तत्र कहँ आंदि दे रेखा मध्य जिशल। । 
धर नक्षत्र सव चक्रमे, जाते परे न भूल ॥८०॥ | 
ज्यहि नक्षत्र दूत नर, सादर आवहि लेन । 
ताको भिषज विचार करु, जोवन मरन खुखेन ॥८९॥ ` 
अध रेखा ज्ञु तिशल की, तीन मृत्यु निज जान । 
चारि कोन म॑ जे परे, ते सब खुभग वखान ॥८९॥ ` 
द्वादस रेख( मध्य की, ते सब मध्यम जान। 

नव रेखा तिरिशूल की, करें प्रान की हान ॥८३॥ 


किन न नई 
9 4 
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॥ भैषज्य भास्कर ॥ 


[5३ 1 
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(अथ चन्द्र कालानल चक्रम्‌ ) 


॥ दोहा ॥ 





चन्द्र गगन इमि चक्र लिख, कर चिशल चह श्रोर। 
अष्ट खंड मंडल लिखो, तहेँ नत्त धरि जोर ॥८५॥ 


रेखा मध्य त्रिशूल की शशि नक्षत्र दे आदि। 
चन्द्र॒ कल्ला याको कहें, ओर चक्र सब वादि ॥८५॥ 
.ज्यहि नक्षत्र पर रोगिया, सो जिशुल पर होई । 
खत्यु ताकी जानवी, यमपुर जैदें सोइ ॥८६॥ 
पुनि जिशुल के कटु कष्ट साध्य त्यहि जान। ~ 
मध्य मंडली जे परं ते सब सभग बखान -॥८७॥ 
बुद्धिमंत चित शुद्धि कर, लीजे खूब बिच।र । 
पीछे रोगी को करो, शुभ औषध खुख सार ॥*८॥ _ 














[ ९५४ 1 ॥ जओैषज्य भास् हर ॥ 





( चक्रम्‌ ) 


एवै ~ 
( अथ रका चक्रम्‌ ) 
॥ दोह 


आर्दा आदि म्नान्त लो, मूल मध्य करू आन। रु 
रबी चन्द्‌ नर नघत इक, ता दिन रोग उठान ॥८९॥ ` 


\-पू चन्द्र रोगों का एक ही नक्षज् द्वो तो रोगी मर जाता है । _ 


खं, १ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ (किक 





तौ मरि जेदे रोगियों, करिह यमपुर वास। 
चक्र सला मा नामयह, छोड़ो जियकी आस ॥६५॥ 
(अथ तिथिवार नक्षत्र कावध) 
॥ दोहा ॥ , 
आद्रा शतभिष श्रु उरग, स्वति मूल भरनीय 1 
, तीनो पूर्वां रेवत, च्येष्ठा ॐ गनीय ॥६१॥ 
शति वासर रविव पुनि भौमवार कर जान । 
परिवा इटि चौथे गिनो और द्वादशी मान ॥९२॥ 
ये नक्षत्र तिथि वार में, परै रोग नर उड, 
हरि हर विधि रक्षा करं सऊ न जीवन होइ ॥&३॥ 
(अथ तिथिवा र नक्षत्र को प्रमाण ) 
॥ दोहा # 
बार दोष रह सौत दिन, तिथि दिन पंद्रह उन। 
नखत दोष रह मांस इक, कहिगे बृद्ध प्रमान ॥९४॥ 
(अथवार्‌ बिरुद्ध वर्ग ) 
॥ चोपाह ॥ 
श्ादत गरड सोम मंजासै । भौम सिंह बुध श्वान हु मारो ॥ 
गुरू भुजंग शक खग मूसो | शनिमेट जु काल यम झखौ ॥ 
वार विद्धद्ध बर॒ग सो परे तानी वेद न ओओषःध करै ॥ 


ध 1 ॥ भैबज्य भास्कर ला खं> १ 





(अथ वर्ग जनने कौ वधि ) 
॥ दाहा ॥ 
१६ 5२ ५ २. 
गरुड़ शरवग वखानिये अरु मंजार कवग। 
< ४५ 4 ट है € 
सिह चवगं रवे है, श्वान भुजंग तवग ॥९५॥ 


मूख पवगं यवग मग, मेढ़ा कहत शवगं । 
दि वरण शुनि नामको, जानि खीजये} वर्ग ॥<६॥ 


(40111 


( अथ नच्त्र रोगावली ] 
॥ चोपाई ॥ 


५ 

| 
श्शरिवनि को जब पीड़ा होइ। श्रम वात ज्वर उपे लोइ॥ ` 
र 

उवर अन्तर गत रहे शरार । दारुण व्यथा अधिक तनु पीर॥ 
प्रथम चरण महं नौ दिन जान ^ द्वितिये गेरह दना वखान ॥ । 
तिसरे दश दिन को परिमान | चौथे बीस दिना को जान॥ ` 
चार चरण क्रो कहेउ पमान । अव यांकी विधि कदु बखान॥ | 
अश्वनि देव तासु को स्वाम । पड़े मंत्र अश्विन के नामी ॥ । 
४५. 

। 


पंच सदस्‌ जाप त्यहि करे । घत अर क्षौर अगिन मं परे॥. 
बराह्मण भोजन दीजे दान । यथा शक्ति जेसो उनमान ॥ 


(अथ भरणी) 
= । चौ पई ॥ 


भरणी नखत रोग जब होड । छई रोग उपजे तब सोई । 
„ ज्वर अधिकार बढ़े अतिघोर नाना व्याधि अधिक तन जोर । 





९१अआ इईइं 5 कऊएऐओ ओ।२ कखगघड।३ चछजजझज।/५्टठ उद 
५४तथद्धन+६पफबभम। ध्य रलूव ८द् पसह॥ 4 


४ ¢ ~ 
>; ॥ सैबज्य भास्कर ॥ [` १७ 1 





पहलौ चरण शल्य को न 1 रोगी लहहि धरान की हान ॥ 
दुसरे कष्ट असी दिन होइ । तिखरे चालिश दिन टगि प्मोई ॥ 
चौथे चरण इकादश मानौ । चार चरण को यह परवानो ॥ 
भरणी नखत देव यम भनौ  ताके मंत्र पढ़े सुख सुनौ॥ 
मंत्र ओषधी जप नहि दाना दश वासरमें जद प्राना॥ 
दश हज्ञार जाप त्यहि करे । पाछे होम दान अनुसर ॥ 
अजा मदिष गो दान तुरंग ' श्रह्यण॒ भोजन बस्तर अंग ॥ 
क्षेत्र पाल की पूजा करे । भरणी नलत दोष को इरे॥ 
( अथ कृत्तिका ) 
॥ पाई ।। 
कृतिका नखत पीर जो होइ। रक्त ने पीड़ा युत जोइ॥ 
शिर उर शक तबहिं श्जुमान +» ऐसो रोग विधे तव आन ॥ 
श्रवयाको परमान बताऊ । चारि चरन को भेद जता ॥ 
प्रथम चरन नो दिना व तनौ , दुसरे एकादश पदिचानै 9 
तिखरे षोड़स दिना विशेष | चौथे चरण झअटाइस लेख ॥ 
चौर चरन के द्विस बताये | अब ताको विधि देहि जताये ॥ 
कीज नव प्रद्द केर विधान | ब्राह्मण भोजन क्यो पमान ॥ ` 
छातिका केर अग्न है देव एक हःर जाप करि सेव ॥ 
तिल धृत होम करे मेति धीर । अग्नि रश्मि मंत्रहि जप घी र ॥ 
छत्तिका नत दोष हरि लेउ । कष्टो पंडितन याको भेड ॥ 


, (अथ रोहिणी ) 
॥ चौपाई ॥ & 


शोहि े नखतं मथि पे शल । दारुण व्यथा ताप अति हल 4 
हति विक्रम पुनि करे पलप । दाह क्लेद अङ आखिन भाप ॥ 
पष्ट रन सात दिन पीर | दुसरे नव दिन दुःख शरोर ॥ 
लिखे 'दव स अटारदं जान | चौथे चरन ती परमान 


[ श्न 1 ॥ जैषञ्च भास्कर ॥ शर्ट 
~~~] ~ 


देव पजापति जानड त्य हि को । ब्रह्मयहान मंत्र है ज्यहि को ॥ 
ज्ञाप पंचशत ताकी जानौ | तिल घत होप दान को टानौ ॥ 
पंच कुमार हि भोजन देषु | खीर खांड़ मिश्रित कर लेड ॥ 
यहि विधि पूजा करे बनाय । नखत दोष छिन में मिट जाय ॥ 


[ कि 
( खथ मृगशिरा ) 
(> ९ 

॥ चापद ॥ 
श्गशिर नखत रोग जब होइ | इरधशरीर पीर नर भद ॥ 
दारुन महा व्यथा अधिकार 1 चार चरन को रहौ विचार ॥ 
पथम चरन नौ दिना बखानौ । दुसरे पांच दिवस परिमानौ ॥ 
तिसरे दिन सातक परिमान | चौथे च न दशक दिन जान ॥ 
सोम देवता अधिपति जाको | एक हजार जाप करु ताको ॥ 
बच्छ! सहित गाय दे दानं] द्धि तंडुठ र ताखु विधान ॥ 
अष्ट विपू को देइ बुलाय। डल को देख पूजये बाय ॥ 


( अथ श्राद्वी ) 

3), प्वापाई । 
आदं व्याधि होइ जब आन | छग पीर अति ग्रहनी मानती 
शिर पीड़ा है तन अधिकार | अंग अंग दुख होत अपार ॥ 
मंत्र ओषधो लगे न एको। नो दिन अतर रामहि टेकौ ॥ 
पृथमरि शल्य न डीवे लोइ। दुसरे अष्टादश पुनि हद ॥ 
तिसरे चौथे शल्य विचा 1 मरे रोगियों ग्रथ' उचार ॥ 
ताकर देव रुद्र हे नाम। उपिये मन्त्र सरे लव काम॥ 
दश हज्जार उप त्यहि श्रे । मधु घत होम अग्नि में परे ॥ 
इथेत बूषभ पुनि दोजं दान 1 भोजन विष्‌ कुमारी जान ॥ 


(अथ पुष्य) 
शत ॥ चापाद्‌ ॥ 


पुष्य नखत जव व्याधी होड । ज्वर पीड़ा दारुण नर जोइ ॥ 
श्रत पीर झरू जकरे अंग। माथा श्रल दो चित भंम॥ 





०१ ॥ षज्य भास्कर ॥ [ १ ] 


खर गुरु देव जानिये जाको । मन्त जाप करू पूतन ताको॥ 





( च्चथ पुनवसु ) 
--:0:- 
नवत पुनवछु -पोडा हो । 
दारुन दुख पीड़ा करि जोई ॥ 
प्रथम चरन दिन सातक-होइ | 
दुंसरे दिन चोदा छगि सोइ ॥ 
तिसरे चरन दिना दश गाड। 

. चौथे इकंइंस दिवस बतांड ॥ 
आदिति देव ताछु को धीर। | 
आदिति मंत्रहर तु पीर ॥ 
जाप एक शत तकी जान। 
हर घृत तंडुल को होम विधान ॥ 
कंबन को नर दीजे दान। 

भोजन विद्र कुमारी जाम॥ 


< ~~ पा कक गज केन ---- 
चर चरन के पहे प्रमाने । ६.ब ताके पुनि खनौ वधाने ॥ 


वेर पिरूर देखता = नै । त्यद्ि आराधन करहु सयानौ व 





०१ ॥ मैषज्य भास्कर ॥ [ १* |] 





खर गुरु देव जानिये जाको । मन्व जाप करू पूृरन ताको॥ 
पच सेक. कर आवृत्त | होम करौ पायस अर घृत्त ॥ 
पीत वलन गोधूमै दान। कंचन दीजे शक्ति श्रमान ॥ 
पुष्य नखरत को क्यो विधान । पंडित कदत वेद्‌ परवान ४ 


( खथ श्लेषा ) 
। ° ॥ चापाई ४ 
श्रसलेषः तनु पीड़ा दोइ । श्रत्ति श्रं दुख देवै सोई ¶ 
पीडा अधिक होतु पीर । औषधि लगे न तां कं घोर ५ 


॥ दोहा ॥ 


कुल की माता योगिनों पून्ञा करौ विधःन। 

छूटे व्याधि उपाय ते, दीजे छाया दान कर्भ , 

प्रथम दूसरे शून्य हैं तिरे इक च'टीश 1 

शून्य जानिये चौथ में, बचे जो रक्षक देश ॥&८॥ 

सर्प देवता तासु को सर्प मंत्र जपु घर। 

दश हजःर पमान है, मिटिहै तनु की पर ॥६९॥ 

होम करो घृत खाँड़ को, महिष दान पुनि देहु। 

ज्योतिष के सिद्ध/न्त से यहै यु क्त नि लेड ॥१००॥ 

(शय मधघा ) 
॥ चोपाइ ॥ 

मर्घा नखत॑ जब पीड़ा होड 1 अध शरीर गात पुनि जोह ॥ 
प्रथम चरन पन्द्रह दिनब्जान दुसरे सात दिवस परिमान ॥ 
तिखरे चरन रूप्त दश जानो । चौथे शुनि दिन वीश बखानो॥ 
चर चरन के पद्दे प्रमाने । व ताके पनि सुनों वधाने ॥ 
छाप पिदर देखता > नै । त्यद्दि आराधन कर सयानो ¶ 


99 (न माह २० |] 





पकर जाप अजुसरे | तिल तंडुल धृत होमदि करे ॥ 
तिङ पुनि माष दसन दे दान । छूट रोग मन निश्चय जान ए ` 
( श्रय पूर्वा फाटगुनी ) 

॥ चोपाई ॥ 
पूवां फाल्णुनि पीड़ा होड । श्रध गाज शिर उपजे सोइ ॥ 
झकल अंग पीड़ा अधिकार । अति ज्वर दारुण दोर्‌ अपर ॥ 
पदिले चरण शल्य अनुमान । दुसरे पंद्रह दिना बखान ॥ 
सिसरे चरण शल्य पुनि दोः । चोथे तीस दिनाः को जोई ॥ 

॥ दोहदा 9 

लु देश भग देव की, दशं हजार करु जाप। 
तिङ प्रियंगु घृत होम कख, तवे मिरे वन ताप ॥१०१॥ 
( अघ उत्तरा फार्गुनी ) 

॥ चोपाई ७ 
घां नखत पीर जो दोर कुक्ति शठ दारुण तब जोद॥ 
शोय शरीर व्याधि अति ओर । पुनि पीड़ा उपज र ओर ॥ 
प्रथम सात दिन कल्यो प्रमःन । दुसरे पुनि चौदह दिन जान ॥ 
तिसरे सात दिवस परिमान । चौथे साठ दिना पुनि जान ॥ 
अर्यम देव ताखु मवि धीर । जपै मंत्र अर्यम हर पोर 
देशत जाप कर द्विज् ताको । तिल घृत होप नाम ले याको ॥ 
हेम रजत दे तिसको दीन । य्था शक्ति जाको श्रयुमान पर 
भम दान निज देइ घुटाइ। तजो श्च डुख जाद पस ४ 


क्र 


 . 8 ॥ सैषज्य भास्कर ॥ [ २९ 2 





(अय हस्त) 
॥ चोपाई ॥ 


हस्त नखत वेदन अति होइ। दाख्ण व्यथा शूर उरः रोद ॥# 
सकल अंग पीड़ा अरु दाह । अधिक प्रसेद चले तन माह ॥ 
प्रथमहिं पंद्रह दिना बताड | दूजे सह दिदख जताउ ॥ 
तीजे दिन. पंदर परिमान | चोथे पंच दिवस मतिमान जी 
सविता देव तासु कवे जानौ | ताकी पूजा सेवा डानो-॥ 
पांच सेकरः कीनि जाप । द्धि घुत हवन किये नश पाप ॥ 
कीभ्यि छायादान विधान | दूध देत करिये गोदान # 
शरत नख़त को कियो विचार 1 परय किये दुख मिटे अपार ॥ 


( अथ. चित्रा) 

“ ॥ चोपाई ॥ । 
चिरा नखत व्याधि जव होइ । चित्र दोष उपज बहु सोइ # 
मद्दा कष्ट दारुण दुखं जान । निन्दित रोग अंग पद्दिचान ॥ 

॥ दादा ॥ 
प्रथम चरन गेरह दिव २, न दिन दूजे ऽन 1 
तीजे दिन आठक कहत, चौथे षोडश आन ॥१२२॥ 
° त्वष्ट! खुर तःको कत, करिय वरण त्यहि मषा 
जाप पचसे होम कख, तिलतंडुल एकत्र ॥१०३0 "2 
चित्र वृषभ शुड़ तेलदे, चिरा दान विधान $ 
 छवं ब्याधि तन छूडिदे, ताते कड छुजान ५१०७४ 


[ २२ १ ` ॥ जैषञ्य भास्कर ॥ ० 





( श्रथ स्वाती ) 


॥ चोपा ॥ 





स्धाति नखलत उपजे जो रोग । अंग दाह शह केर कुयोग ॥ 
होम जाप प्रह की करु धोर। नलत मत्र जपु ॐहै पीर॥ 
प्रथम साठ दिन लखु मति धीर । शु ऽर सतह दिन छगि पीर ॥ 
तोजे तीस दिवस लगि लेख । चरण चोद शल्य विशेष ॥ ` 
चायु देवता ताकर म्नौ । पांच हजार उप परिमानौ ॥ 
तिल यव घृत को होम विधान । रातौ गाय देहु पु दानवै 
स्वति नखत को क्यो परमान । यादी विधि को करे विधान ॥ 


( अथ विशाखा ) 


॥ चै पाई ॥ 





नखत विशाखा उपजै रोग । कुक्ति शूल तु पीड़ा योग ॥ 
प्रथम चरन पंद्रह दिन जान । दुसरे पुनि दिन बोश बखान ॥ 
तीजे चरन चार दिन जाने । चौथे षट दिन बोश बलाने॥ 
इन्द्र अगिनि है अधिपति जाको। जपिवे मंत्र विपवर तौरा ॥ 
ढे हजार ताकोञ्पु करौ 1 द्धि तड़ल घृत होमे करो ॥ 
रते सन पीत पुनि देड | कृष्ण वृषभ को दान शुभेड ॥ . 


( खथ अनुराधा ) 


॥ लोपाई |£ 


रोल होइ उतपत अनुराधा 1 उवर त्यदि काठ दोष तय धाधा . 
प्रथम चरन दिन ददश 5एनौ। पुनि दुसरे दिन छुद्दे बस नो ॥ 


विद्रे जवि दिन परिमान । जोये चीख दिन कई ज्ञान. है 


छं०१ ॥ जैषऽय भास्कर ॥ [ २३ ] 





॥ दोहा ॥ 
मित्र देवता ताखु को, एक सहस कख उप । 
धत यव होशे कनिक को, दान दिये मिट ताप ॥११५॥ 
( अथ ज्येष्ठा) 
॥. चोपाई ॥ 
श्येष्ठा नखत रोग जब हद । पित्त प्रकोप अधिक तब जोइ ॥ 
चित्त घ्म तलु व्याकुल होड । माथौ शूल ओकाई सोई ॥ 
॥ दोहा ए 


प्रथम चरन चौदह दिदख, डुंसरे पंद्रह जान । 
तिसरे नव दिन कहत हैं चौंथे चार बखान ॥१०६॥ 


बडे औैपाई ॥ 
इन्द्र नाम है ताकर देव) तारो अंचन करहु सुसेव ॥ 
लोन हजार जाप अछुसरे । तिल तंडल धृत अग्नी परै ॥ 
| ॥ दहा ॥ 
तेल वसन को दान दे. नखत दोष मिट जाय । 
यड विधान विधि सो करै, जेहे पाप पराय ॥१०७॥ 


( अथ मूत्र ) 
है चापाइ ॥ < ह 


भरर नखत उपजे डो रोग | उसमें शज्ञ त्रियोष योग ॥ 
प्रथम शल्य जानहव मति भीर | मत्युं योग॒ की उपज़ पीर ॥ 


की कल 2: ~ कर की लक 


¶ २ ] 1 जैषज्यं भास्कर 1 1 








दुसरे चरण दिनो न जाने 1 तीजे पंद्रह दिना वसाने ॥ 
श्ःथे षट द्‌ : कल्यो वखान । सुनिये खन श न्ति विधान ॥ 
मेत देव तासु को स्वामो । श्रचंन कर हु सुफल उटगामो।॥ ` 
यक दृष्यर जाय अलुसरे। कंद मल फल होमे करे॥ 
श्याम गाय कहे दोजे दान । य पंडित क्यो प्रमात ॥ 
अजा देम को दोजिय दू.न । कीनो याको सकल वखान॥ 


411 


( अथ पूव॑,षाढ़ ) 4 

= ॥ चोपाह ॥ _ 

पुवांषाट़ रोग जब होइ । नाना ब्याधि अधिक तलु जोई॥ 
मघोर पीड़ा रह जाको) कंपमान उपनत बहु तांको॥ 
पहले चरण शल्य पुनि होइ 1 दुसरे पंद्रह दिन दुख रोई ॥ 
लीजे चोबिश दासर ज॑ने।चोथें दश दिन को परिमाने ॥ 
शाप देचता दाक जानो। आपो घमं मंत्र जप टानो ॥ 
दधे हजःर जा? ऋछुसरे । तिल घृत होम शनि में करों ॥ 
जल भर घट दे वस्तर दान । कनिक दान पुनि उत्तम जान ॥ 
करो नखत विधि को मति धीर । दरत सकल रोगी की पीर ॥ 


, ( श्रय उत्तराषद्‌ ) 


॥ चोपाई ॥ 


0444 


छधाषाटृ व्याध को योग | दाख्ण व्यथां पीर करि रोग ॥ 
श्मति विक्रम पुनि करे प्रलोप | उर महं शूल होइ तयुताप ॥ 
प्रथम तीस दिन रान ईमान । दुसरे दिन चौदिस गुन हान 1 
ठिखरे दिन करद “मान । चौथे षोड़श कइत दजन ॥ 


१ क 


खे० १ ` ॥ भेषज्य भास्कर ॥ [२४ 1 





चारि चरन को कषयो विशेष । अब ताकी विधि सर्वस देख ॥ 
विश्वेदेव तासु पति जानौ । ताकी सेवां पूजन ठान ॥ 
पक हजार जाप कर ताको । तिल धृत अग्नि हवन कर वाको ॥ 
द्विज भोजन दे कंचन दान । भिरे रोग करु नत विधान ॥ 
.54/1€ 
क ` 
(खद श्रवण ) . 11; 


"भी वो पार 1 ^ 


शरण नखत उपज जब रोग । बात पित्त से होइ कुयोग 1. 
अतीलार . होये अधिकार । अंग पौर दुख. होइ अपार ॥ 
साठ दिवस पिले पद जानौ । दुसरे चौविस दिन पहिचान ॥ 
क्तखिरे षट दिन रोग बताउ। चये ~पदे नो दिवस खुनाड ॥ 
विष्णु देवता जानो ताकौ । पूजि सकछ करिये मना को ॥ 
एक हज़ार जाप कर तादु! तिलं धृत यव होमे दुल नासु ॥ 
कनिक दान गोदोनहि देड ! भोजन दे - द्विज की करु सेड. ॥' 
नखत विधान यही बिधि कल्यो । सोनो दान दिदे सुख कषयो ॥ 


, ¬: = (यः पनिष्ठा) 7 >> 
प 1 ,2७०)/॥#केद 


नखत धनिष्ठा पीड़ा होड । मूत्रकच्छ जानौ तब लोह ॥ 
ज्वर को कोप रक्त अतिसार । बार वार इख कठिन अपार ॥ « 
पहिले चरण तीस दिन फोर । दूजे दुख दिन वीशक घीर॥ ~ 
तीजे दिन. पद्चीशक जान चौथे प्येड़श गर्म बंखान ॥ 

काके अधिपति हैं वदेव । बसो, पवित्र मर यह सेव ॥ ` 
एक हजार जाप कर. -ब--घत्त- होमे-इ 












[ २६ 1 ॥ ओषज्य भास्कर ॥ खे०१ 
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नव ग्रह होम करो दवि सेव । पनही दान चत्र पुनि देव ॥ 
बलि पूजा योगिन को कदी ! नखत विधान जनिजं सही ॥ 


( अथ शताभेषा ) 
॥ चौ पार ॥ 


नखत शतमभिष। पीड़ा होइ। पवन <याधि उपजे नर जोइ ॥ 
ककल शरीर कष्ट रति ताको 1 शीत अंग ज्यर दारुण बांको ॥ 


॥ रोदा ॥ 


` ` शल्य भ्रथम-पद दूसरे, दिन पेताखिस जान । 
`. ब्वौथे वाइस दिन कल्यो, चारौ चरन प्रमान ॥१०८॥ 
॥ चौपाई ॥ 
ताको अधिपति वरुण सुदेव । वरुणस्थ॑म्भ मंत्र को भेव ॥ 
एक हजार ज्ञाप द्विज करै । घृत दधि तंडुल होमे परे ॥ 
॥ दोहा ॥ 


ढ 


कनक रोह तिल दीजिये, तथा झजा गां दान । 


मिटे पाप तञ दोष सब, कीजे नखत विधान ॥१ ०९॥ 4 


( अचय पूर्वमाद्रपद ) 
॥ चापाई॥ 


 ~पूव भाद्र पद रोगी छोइ। श््ग अङ्ग प्रति पीड़ा होइ॥ 
छुदिं त्रिदोष होइ श्रधिकार | ऐसो उपजे रोग अपार ॥ 
प्रथम शुन्य दुसरे नव जान । तिसरे इकइस दिवस वखान ॥ 


चौथे छुब्बिश दिन अनुमान । चार चरण को कदमो प्रमान ॥ 


| 





'{ २७ 1 ` ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ` - खं० १ 








॥ दोहा ॥ 


देव ताखु है अजचरण पञ्च सहस करू जाप । 
खीर खांड़ धृत होम कर, स्वेत दांन मिट ताप ॥६१०॥ 


( य उत्तराभाद्रपद ) ` 

; „ ॥ चोपाई ॥ 
उजरभाद्पद रोगी होइ। कमल वाय जानौ ` नर ` सौइ ॥ 
अतीसार जवर होवे ताको । वायु व्यथा उपजे बहु वाको ॥ 
झब ताकी मस्याद्‌ बताऊं॥ दिन दश पदिले चरण सुनाऊं ॥ 
दुसरे पन्द्रह दिवस बलानौ । तिखरे नव वासर परिमानौ ॥ 
चौथे पुनि पन्द्रह दिन जान । ताकी विधि करि दोजें दान ॥ 
अदिरवुध्न है तको देवा । ताकी पूजन करियें सेवा ॥ 
पक हजार जाप करु ताको । तिरघृत जवा होमियो वाको ॥ 

॥ द्‌!हा ॥ 


रुकम दान तिल दान कर, कृष्ण बसन पुनि दान । 
मिद्धे पाप पूरब कियो, ऐसों विधान ॥१११॥ 


( अय रेवती ) 
+ ॥ चोपाण॥ 


शेवति मखत रोग जब होइ। कत पित्त श्पजे तब लोइ ॥ 
चित्त श्रम उपजे डर श्ल । अति ही विकल बचन कह भूल ॥ 


न २८ 1  :. 1 जैषज्य मांस्कर ॥ लं०१. 





॥ दोहा ॥ 


श्रथमे श्रष्टादश दिवस, दुसरे दश दिन ज्ञान। 
तिखरे दिन शीश हैं, चौथे वीश बलान ॥११२॥ 


॥ चोपाई ॥ 


पूषा देव ताखु को जानौ । ताकी पूजा विधि शुभ ठनो ॥ 


एक हजार ताखु कर जाप । रुक्म (दृषभ दे मेरो ताप ॥ 


(इति संप्त विशति नक्तत्राचुखार रोग पीड़ा विवरणम्‌ } 
(अथ बरन वेव्रण ) तत्र मेषलग्न । 
# चोपा 1 


मेष लगन जो उपज रोग महा अधिक उवर पीडा योग ॥ 
रक्त पित्त ज्वर राते नेन । शूल उदर ठन नेक न चेन॥ 
ताको देव भूमि खुत जान। ताकी प्रतिमा करो विधान ॥ 
अन्दून रक्त वसन लै लाल । पूजी प्रतिमा प्रातद्दि काल ॥ 
तासु मन््र की करिये ज्ञाप | एक हजार मिटै तन ताप ॥ 
रातौ बृषभ तासु को दान । रक्त वस्त्र युत करो विधान ॥ 


( अय वृष लग्न ) 


.  ॥ चोपाई 1 ध 
इषम लगन जव पीड़ा होइ 1 शीत अंग ज्वर मानव लोर ॥ 
 “ मन्द्रागिन मुल शोष अपार । सपनो देखत बारम्बार ॥ 


देह पिराय एल अति ड । नीची दृष्टि देलिजत रोद ॥ 


अक्र देषता ताको जानौ । ताकी प्रतिमा छुद्र शानो ॥ 1 


ॐ 


खं? १ ॥ सैषज्य भास्कर ॥ [ २९ ह 





पूजिय चन्दन श्वेत सुगन्ध । श्वेत वस्त्र अरपौ तजि धन्ध ॥ 
श्वेत प्प लै श्मत्तत श्वेत | मंत्र जपौ रोगी सुख हेत ॥ 
जाप पंच शत कीजिय रोय । दुरगा पाठ दूसरो होय ॥ 
दषम लगन की विधि या की । उदन ख़ घत होमे सही ॥ 


( अथ मिथुन लग्न) 
॥ पारं ॥ 
मिथुन लगन जब पीड़ा होय । रति शरीर ज्वर जानौ जोच ॥ 


अंग भंग तवु स्वेद्‌ श्रपार शीतल चरण हाथ अधिकार ॥ ` 
अन्न अरूचि पीड़ा मुख शोष |अतिहीं चटपट उपले दोष ॥ 


॥ दांद्दा-॥ 
इुरुस्वभाव जानो मिथुन, ` ताको स्वामी बुद्ध । ` 
कुंकुम माटति के पुहप. पूजौ त्वाभि बिख्ड ॥११३॥ 
कंचन प्रतिमा बुद्ध की, वरि एूजो मति धीर । 
यह विधान को कीजिये, हरे सकल तयु पीर ॥११४॥ 


॥ चोपाई ॥ 
एक हजार कीजिये जाप । रोग छूटि भिटिदै त तापर ॥ 
कंचन लोह दीजियतु दान । मिथुन लगन को कयोः विधान ॥ 
( अथ कक लग्न), 
॥चौपाई॥ ` 


सते नैन दृषा अति दोय । जक्का बँबे न मावे कोय ॥ 


{< 1 ॥ मैषज्य मास्कर ॥ है. 








मै अति प्रसद तयु दाह उर, ब्याकुलता झति पोर ॥ 
अङ्ग कस्प अतिसार बहु, पटक न लागत धीर ॥११५ 
ककंपती है चन्द्रमा, प्रतिमा रुक्म बनाड। | 
पूजञौ माति पुहुप सो श्वेत बसन पहिराउ ॥११९४ 1 
। चन्द देव के मन्त्र की, जाप पञ्च शत शोज! 
रुप शह को दान दै, कक दोष हर लीज 1११७॥ 


॥ शोका ॥ । 
। 











पथ सह 
॥ चौपाई ॥ | 
सिह लग्न जो पीड़ा होय | पित्त. केर ज्वर जानो रोय | 
दाद दोय ले अ्रति प्यास द्व्या चमन ऊब कौ आस ॥ 
॥ दोहा ॥ 4 
सूरज स्वामी सिंह को, प्रतिमां तानं बनाड। | 
रक्त पुडप बन्धूक के, राते वक्षन उढ़ाउ ॥११८॥ 1 
॥ चापा ॥ । | 
भा मन्त्र की करिये जाप । द्वे हजार मिर्टिदे तन ताप॥ 
कर द्शांश को. होम विधान । राती यस्तु दान की -जान ॥ 
73 पक जम 5 | 
दान दीजिये चे को, चसन सहित दविज रोज |... 
भिदे दोष सव सिंह को, दोय सदा शुभ काज ॥१९ 





खं ९ ॥ मैषज्य भास्करः ॥ [' 2.1 





( खथ कन्या ) 
॥ चोपार ॥ 
कन्या लगन पीर जब होड । व्याधि असक्त होइ नर सोद ॥ 
चातु कोप अति परे अपार । जवर सत्तम कम्पन अधिकार ॥ 
॥ वाहा ॥ 
दिस्वभोव कन्या छगन, स्वामी बुध महरा त । 
कंचन को प्रतिमा करो, साजो पेरी साज ॥१२०॥ 
पियाबांस को पुद्ुप लै, पीत वसन पिरय 1 
कुंकुम रोचन पूजये अरसी पुद्ुप चढ़ाय ॥१२१॥ 
चंद छुवन के मंत्र को, दे. हजार कर जांप। 
कंचन केरो दाल दै, मेह तन की ताप ॥१२२॥ 


( श्रय तुला ) 
॥ चोपाई ॥ 
तडा लगन पौरा जब होड । श्वास कास उपर रे रोड ॥ 
अधिक प्यास तन नेक न चैन । पोर पछुरियन रति नेन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तन पीरा उद्वेग पुनि, ताप मद्दातन जोर। 
तला लगन पति शुक्र है, रूप मूर्ति डुल मोर ॥१२६॥ 
स्वेत वस्त से श्रचिये, एक सहैस कर जाप। 
स्वेत बसन कह दीजिये, मिरे तुला को पाप ॥१२४॥ 




















"~~ बब 


( अथ वृश्चिक लग्न ) | 
॥ चोपाई ॥ ः 
चश्चिक लगन पीर जब होड । विविध रोगशिर रोग विगोइ॥ ` 
` रक्तपित्त होबे अधिकार । महादोष दुख दो अपार॥ ` 
॥ शोदा ॥ 3 
अति प्रसेव्‌ तनु भंगता, उर जकलेद्‌ अपार 1 । 
दिक्त भंग विपरीत सब, बुद्धिः विवेक बिचार ॥१२५॥ ` 
बृश्चिक पति है भूमि उत, प्रतिमा ताम्र बना | । 
रक्त षडप सो पभय, राते वसन उढ़ाउ १९१२६॥ 
तासु मं अरति, नेम से, एक. सहस करु जाप । 
लाल बल को दोन दे, मिटे पूत्र को पाप ॥१२७॥ ` 

( अथ धन ग्न) 

॥ छोपाई ॥ | 
^ इलंक पीड़ा होड । दीघ्च व्यथा ज्वर जानी कोइ ॥ 
श्वास श्रम्ेद्द धातु अति परे ¦ कर्णयूल्न पीड़ा बहु करे.॥ 4 

५ ॥ दोहा ॥ ` 4 
(अङ अङ्ग पोरा उदे, झज केर सखि. जाय 1 
~ ताके पति अरु की कशे, प्रतिमा हेम बनाय ॥१२८॥ 
1 ` चम्पक पुहुप चढ़ाइये, पांच सहस करि जाप । 


०३ ॥ भैषज्य भास्करे | ` [2 
न ---------------------- ः 
(अथ मकर लगन ) 

॥ चौपाई ॥ 


अकर लग्न पीड़ा जब होई । वाय पित्त कहँ जानौ लोइ॥ 
तृषा दाह अतिसार अपार । नेत्र पटक नहिं मिले विचार ॥ ` 
हिचकी उद्र व्याधि अंधमान । दिना तीन पुनि रहै प्रमान 1 


मकर छग्न कौ स्वामी शनी लोहे की प्रतिमा शुंभ बनी ॥ 
नील कमल पूजा त्यि करो । कृष्ण वरन ओड़न को धरो ॥ 


7 दोह ग 
देव शनीचर मन्तं को, पक सहस कर जोपा ` 


कृष्ण गाय को दान दै, हरौ लगन को पाय 1१३०१ 


( अथं कुम्भलग्न 


| चापाई ॥ -- -----~----~  . 


कुम्भ लगन जब पीडः दो । शिरं अंठ बात कव कर दोइ ॥ 
मेत ल्गो सो चौधो रहे। सुख सूखे छोती बहु दहे॥ 


॥ दोहा) - 


कफ लेसो बिच आंत में, रात दिवस उचर ओर। 
कंपमान तयु रुचि नहीं, यङ्ग पीर »ति घोर ॥१३९॥ 
कुम्भं लगन पति शनि गुनौ, ऊर छोहे की सूर्ति। 

“ इयाम वस्तं से पूजिये; जाप पंच एत चूति \१३२॥ 
पूजि-शनीचर देव कोऽ दीजिय अजयां -च्न+-- 

- कुम्भ लगन की विधि कदी स्योतिष शास्त्र पमान ॥६३३॥ 


र 


[ ३७ । ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 





[ सथ मान छग्न ] 
॥ चोपाई 1$8- 
मीन लगन पीड़ा जब होड । वात ताप तब जानहु लोइ॥ 
गात्र भंग अति आये स्वेद्‌ । पसु रिन पीर श्ल शिर खेद ॥ 
॥ दोहा ॥।., 


उर पीड़ा आधघक्त पुनि, मूत्र.छच्छ श्राचेत ) 
अति विकल्प मति भ्रष्ट है, अश्ुपात कर देत ॥ १३४ 
कुचन प्रतिमा जीव की, पीत वसन पहिराय। 


पीत वस्तु से पूज़ियेंक परे पुहुप चढ़ाय ॥१३५॥ 


डे हजार जप मंत्र को, दशौ अन्श करि दोम। 
कनक धरन को दान दे, होद न बांको रोम ॥१३६॥ 
यह विधान को कीभ्यि, रूग्न शांति ह जाय । 
मेष आदि दादश क्यो, जनह पं।डत राय ॥१३७॥ 


[ अथ ज्योतिष मतानुकूल कालज्ञान | 
कअशिवनी भरणी कृत्तिका पाये मेष + 


॥ ददा ॥ 


चार चरन अश्वनि भरनि, करतिकन को पद्‌ शच | - 
रशि नखत नध चरन को, क्रो आदि दे मेष ॥१३८॥ 
भोम क्षेत्र यह जानवी नव षदे के फल जेति । 
ज्योतिष को मत देखि के, भाजत फल्न सब तेति ॥१३६॥ 





न 
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ए 


खे १ ॥ मैषज्य भास्कर ॥ [759४] 





॥ च पारं ॥ 


प्रथमे राज होइ सनमान । दुसरे होइ धनाच्य सुजान ॥ 
तिखरे विश्न विविध विध होइ । चौथे गुरपद सेवक जोइ ॥ 
पचय चोर छुठे व्यभिचारी । सतयं होइ साधु बत धारी ॥ 
अष्ट निधंनी नव शुभ लच्छण । ये नव चरण जान फल तत क्षण 
श्रव ताग सब अल्प ब्ृताऊँ। मास बरस के नियम सुनाऊँ ॥ 


॥ ढोद्दा। . 


एक मास नव मास पुनि.व.स एक पुनि सात । 

वरस आठ पंहह छुनहु,-उनइंस वांइस घात ॥(४०॥ « 
` सत्ताइस छुचिस.खुनहु,. बरस-पर्चांसक जान । 

बासठ ओर पछत्तरे, स्पे कहाँ; बखान ॥१४श॥ 


9 ॥ चापाइ ॥ 
अब याकी सुनु र॒त्यु बवाऊँ । सकल भेंद कदि हेत छखांऊँ ॥ 
दा ॥ दोंद्दा? 


अंक रोग के दोष से, अगिन लोह उख व्यार 

° मरन भेद नर के कहे, जिनते हे निजि कल ॥१७२॥ 
बरस ससत्तर जब खग, आंयु श्मान वतव । 

। 'पंस्द्रह दिन के गत भये, षोड़सु घ टेका ऊक ॥ १७३॥ 
- अगहन लागत चौथ को, मंगर. अरनीं होये। 

भ्य दिवस में शत्य है, मेष राशि को जोय ॥१००॥ 





| [ ३९ ] 


. प्रथम राज सनमान पनि, द्वितिय होय बड़ भाग 1 


..ख्टय पक मास म,-करनमुल त्यहि दे ! 


- छुठों बरस छत्तीस प॒नि, चोचालिख दुख भार ॥१५शा < 
¦ पेतालीस कलेश पुनि, छुद्यालिस महं घात। 


6. 


॥ मैंबज्य भास्कर ॥ 


[ अथ वृष राशि ] | 

+ कृतिकानां ्यो पादाः रोहिणी शगशिरोऽद दूष +> 
॥ दोहा ॥ 

छृिकन के ले तीन प्द्‌ रोहिणि चार प्रमान। 


श्गशिर के पद्‌ दोइ खौ तब बृष होइ सुजान ॥ १४१५ | 
शुक्र क्षेत्र यह जानबी, नव पद्‌ जिते सभ।ड। 





लघु दौरघ लक्षण कहत, जानहु पंडित गड ॥ दण्द | 


॥चोपाई । 


कै 


नव पद्‌ के फल दें च॑ताथ)। उचम मध्यम सव खुनाय ॥ 


4 दाहा 


^ 


तिसरे यश चौथे मरन, पंचम तिय रहि राग ॥१७७॥ | 


-सतय महिना दूसरे मरि ख्त्यु विशेष ॥१७८ा 
अठय होय धनाच्य वहु, नव कुरुतारक होय । 4 
बइषभराशि के नव चरण, प्रकट किये फजल < गेय ॥ १४९] § 
अब याज निज सत्यु के, चिन्ह बताऊँ अग 
निशि दिन घेरे फिरत है; काल सिकारी खंग ॥१५०॥ 
छठ खातय मांस पुनि बरस तीन पुनि चार । 1 


चाच्न अरु सत्तावने, पुनि बासठ में जात ॥१५ 


॥ जैषञ्य भास्कर ॥ { ३७ | 





अड्नि सप सुर दोष ते. अंग शोग लग अत्र ॥ 
इतनी अल्पन को बचे जिये घरस सौ मित्र ॥१५३॥ 
अंत बरस को दिन छठी तादिन आयु प्रमान । 
गहन के सत पक्ष में तिथि नवमी पुनि जान ॥६५४॥ 
नखत रोहिणी घार श्रगु, अधं रात बिच काट 
 घृषभ राषि लक्षश कहे ज्योतिष फल ततकाल ॥१५५॥ 
[ अथ म्बन राशे ] 
+ सगथिरोऽ्धं आद्रा पुनवसु पावत्रय मिथुन + 
0 द्द! ॥ 
सगशिर के दुद चरण ले; आद्वां के पद चार। 
नक्षत्र पुन३ छु तीन पद्‌. लोको मिथन विचार ॥:१९॥ 
मिथुन राशि बुध क्षोत्र है भिन्न -भिन्ञ.ले अंश । 
अब इनके फल कहत हो मेरौ जिय कौ संश ॥१५७] 
` ` रथम शुभ रत्तण॒ सबे, दु~ रे चति धनवन्तं । 
व्यभिचारी तिरूरे अधिक, चौथे निरः धन वन्त ॥ १५८ 
महा आपदा पांचवे, षष्ठ तुरन्त मरन्त। 
लोक. वड सात अष्टम अति बलवन्त ॥१५९॥ 
` दैवदोष नव में महा ग्रह गत कही वरान । 
भिन्न भिन्न नव चरन फल, भाख्यों ज्योतिष जान (१६..॥ 
चात मास षट वैरस इक, युग्म दरस पुनि रपाचच। 
सात वरस दश अष्ट दश, तेद्रूल सतइस वांच ॥१६१॥ 
तिरपन छुप्पन साठ पुनि, अल्पे कही बलान । 
इनते झोबे अधिक जो. वर्ष यासी जान ॥१६२॥ 


[ ३८ | ॥ मैषज्य भास्कर 1 द 
| ध 





--- 

मास पंच पुनि नौ दिना, धान तज़त स्थान । . 4 
अब याकीनिव त्यु को समयो करत बखान ॥१९६३॥ 
पूख श्रंपेरौ पाख में, तिथि आठ बुधवार । 
नखत द्रां कोप कफ, होवे प्रोन प्रहार ॥१६४॥ | 
८ ध 

[ श्रथ क्क राशि ] 4 

+ पुनव पादमेकं पुष्यश्छेषान्ते कक + । 

॥ दोद्दा ॥ ल्‍ 

5 | 

नषत पुनर्वल एक पद, पुष्य चार पद्‌ जान 


श्रसलेषा एनि चार पद्‌, ककं राशि 'परिमान ॥१६१॥ 
कक राशि पति चन्द्र हे-नव पद करद्‌ विचर । 
उत्तम मध्यम तांस फल, खदु लंकहत अपार ॥ १६दा 
प्रथम होड धनवन्त पनि, दितिय होय महिपाल । 
तिसरे होय विवेक निधि, चौथे वचन रखांल ॥१६अ्‌ 
पंचम होय धनाङ्यता, समां चतुरता होय। 
देव पूज्य झुरू मान्यता, अन्त सुखीं नर जोय 1 श्ददा 
छेयं परतिय लाची. सप्र सुलक्तणए होय 1 
देव पुजारी आठय, नव कुल तारक दोय ॥शदधा 
दिन एकादश घात है, मास नवो पनि जान। 
मास गेरहे वर्ष नव, वर्ष एकादश मान ॥१७०णा 
वर्ष वश चौयोश पुनि, वर्ष सताइश जॉन। 
~ ते'तल्ल चवलिसं बःवनौ. इ खट वर्ष प्रमान ॥१७१॥ 





ॐ ध 8 # ह 


+ 


1. चोपाई । 


` त्यु अंग यदि केर बताऊं। जाते होत काल तिथ्राऊं ॥ 





ह 
~प 


हे० १ ॥ मैषज्य भास्कर ॥ [ ३& 





| - जम कक 5 मल जम जल कक 
। द(दा ॥ 

खन्न दोष रस अग्नि महे, प्रेत शकतयु रोग। 
देव दोष के कोपते, होय मृत्यु को याग ॥१७२। 
इतनी अल्पनि जो ब, जिये घर्ष सो जानि। 
मास पंच पुनि माघ महं, कृष्ण पक्ष तनु हानिं ॥१७३॥ 
पुष्य नषत तिथि चौथ के, वार साम जो हेय। 
संध्या बेरा भरन है, चरै नारि नर जाय ॥१७४॥ 


[ छथ सिंह राशि] 
+ म्ना पूर्वाफाल्युनी उत्तरा पाए सिंह + 
1 दाह! ॥ 


मधापूरवा आठ "पद्‌, “उन्न, पये एक ॥ 
सिहरांशि ता है कदत, नव पद्‌ केर विवेक ॥ १७५ 
सिंह राशि रवि स्वामि प्रिय, जानु पंडितराय 1 
होम दान ऊप ध्यान ते, सवे दोष मिट जाय ॥१७६॥ 
प्रथम राज सन्मान अति, तिय होय धन भोग । 
ठृतिये तीरथ वास पुनि, चौथे वह खुत योग ॥१७७॥ 
वत्त हीत पँचय रदे, छंठय विद्यावन्त । 
- सप्तम शुभ लक्षण महा, मात पिता तारन्त ॥१७८॥ 
. ग्रष्टम धन सामर्थ अति, पुनि बड़ भागी होये। 
“जवमे निर्धनता रहै, कछलंपट नर सोय ॥१७९॥ 
~ # 
॥ चौंपाई ॥ 20 27 ७ 


थ 2071 


हि कै क 
आयु अल्प के चिन्ह बताऊँ। मास वरस की घात छुनाऊ ॥ 


४० ] ॥ भैषज्य भरे हर ही खं०१ | 





॥ दोद्दा ॥ 
चात णंचय बरस पुनि. छठे और दश जान। 
तेरह पन्द्रह बरस में, (पनि पच्चींस बेखान॥ १८०) 
एकतीस संतालिसों,इन अल्पन वचि नाय | 
तौ जीवहि लो बरस लो, जो ष्थु क" कराय ॥१८१॥ 
चैत्रमांस सितपक्त जब तिथि पू पर आंन। 
जषत एनवंखु वार रचि, अथम सहर जिच हाने ॥१८२॥ 





[ अथ कन्याराहि ] ध 
+ उत्तरायास्त्रयः पादा हस्त विवादं कन्या+ 
दोहो 1: 

उत्तरानि के तीनि पद, हस्त नषतं ण्ड चारं। _ 

चिन के पुनि दोद पद, क्यों राशि विचार ब्द 
` बुद्ध क्षेत्र त्यहि जवी, पाङ नव चरन विचार । न 

भिन्न र लक्षण कही, .ज्योतिष के अनुसाग॥१८७॥ ` 
 भथम होइ अति निधे-, द्वितिय पुत्र की हांन। 

विखरे वतन ना भिल्ै, चौथे बहु घन ऊान-1॥₹८५॥ 
` पंचम भक्ति सुधारं मति, छुठय मति रण घोर! ` ध 

सप्तम ॒धिद्यावन्त अति, अश्टम गुरु गंभीर ॥१८६॥ 
नवमे होइ महा सु, न्व पद कहे खुतान। 


धात मांस पुनि बरस की, सोऊ कहत बखान ॥१८७॥ 
वरस जयोद्श पन्द्रह, ` खचरह एनि है घाता ` 
पुनि दश अष्ट कलेश है. छुब्बिस'पीडित शांत । १२८ 
ˆ इकतिख ५१ इकतालिसों घातं इक्यावन जान । 
पुनि संतावन वरस में, अति कलेश दुख खान ॥१८९॥ , 








०१ ॥ मैषज्य भास्कर ॥ [ ४१ 








छङ्गरोग परमेह पुनि, मित्र हतन कर ताझु। 
देव दोष के कोप करि नर त्रिय दोय बिनासु ॥१७०। 
चती अल्यन जो वचै, सप्त नवति की वर्ष। 
लगत मुत्यु आवै निकट, यम को उपजत हर्ष ॥१६१॥ 
चेत्र मास सित पक्त मे. हस्त नषत बुधवार । 
तिथि साते को मरन है, पंडित कहत विचार ॥१६२॥ 


[ श्रथ तुछा राशि ] 
+ चित्रांड श्वाति विशाखाप।द्‌ अयं तुला + 


1 दोह 1 
चित्रति के ले दोइ पद, स्वाति, नत पद चार । 
तोन विशाखा के चरण, रशि तुला उच्चार ॥१९६॥ 
शुक्र क्तेज यह अनव, नव पद्‌ कहत उचार । 
उत्तम मध्यम तासु फल, विधिष्ठौ लिखत विचार ॥१९४॥ 
प्रथम चरन भोगी पुरुष, बुद्धि अल्प अति होय । 
, इखरे पद धनवन्त चहु, तिसरे निरधन जोय ॥१९५॥ 
¦ चौथे लम्पट जानिये, दीन पुरुष अति दोय । 
भगी पंचम चष्ट मर्ह, परदारा रत सोय ॥१९६॥ 
ढे कुल तारक सालय, अष्टम त्रप खनमान । 
नवमे शुभ लच्ण महा, जानहु सकुल खुजान ॥१६७॥ 


तक 


॥ चापाइ ॥ 


मष सौको सब टप बातऊ ! मास बरस की भात झुनाऊ 





वि । दोदा ॥ 


घात घरस दा चार छह, पनि कलेश बड़ सात । 

नवौ बरस पुनि बारहो, इक्याधन महँ घात ॥१९०॥ 
एती अल्प जो बचे, हुये बरस सौ जन। 
मृत्यु चिन्ह ये जानिये, जते तयु की हान ॥१६8॥ 1 

` चगि. ख" जल मेह मरे..अंग रोग सुर दुक्ख। 
प्रह वाधा पुनि कष्ट अति, होइ न तन को सु क्ल ॥२००॥ ॥ 
काठ जान बैशाख में, उतरत केरे पत्त। 
स्वाति नखत तिथि द्वादसी, गुरु चासर कँ भक्त ॥२०१॥ ` 


( चय वृश्चिक राहि ) 
+ विशाखा एद्‌ मेकं अज॒राधा ज्येष्ठान्ते वृश्चिक + 
॥ दोद्दा 4 


पक विशोजा को चरण, अनुराधा पद चार। 

पुनि ज्येष्ठा के चांर पद्‌ वृश्चिक राशि विचौर ॥२०२॥ | 

भौम क्षेत्र यह जांनबी, नव पद फलहिं प्रकासु ¦ ध 

उत्तम मध्यम सव कहौ, छक्षण नर त्रिय जा ॥२०३॥ | 

:थम होइ धनवन्त पुनि. दुसरे ऋति यशवन्त्र। = । 

तिरे नधनता लहै, चौथे श्रगति कुमन्त,॥२०४॥ ` 
` पंचम कुर, मंडन मह, छुठयं कलही व्यथं । 
सप्तम विद्योवन्त अति, अष्टम चप सामं ॥२०५॥ 

` नवमें बंधव (को हने, नव पद कहे बलान 


` अव या? रपं कहों, ` घाते योग परिमान ॥२०६॥ 


खत १ 


1 


॥ सैषज्य भास्कर ॥ [. ४३ 


तेरह सोरह बरस पुनि, उनईसों तु हान ॥२०७॥ 
छुब्बिस उनतिस बरस पुनि, पंतिस अट छुत्तीस । 
उनतालिस चोवन बरस अट्ठांवन तनु खीस ॥२०८॥ 
पुनि तिरसः के साल मह, घात महा दुख दान । 
आयु पछुत्तर बरस की पूर परमान वसान ॥२०६॥ 
जेठ मास सित पक्त मे, तिथि द्वादशति महिवाल | 
पनि अलुराध्रा नषत में. अर्ध॑यात स्यि काल ॥२१०॥ 
श्रग्ति सपं डस कार ज्वः, प्रह वाधा संग्राम । 
काल चिन्ह घेरे फिरत, निशि दिन आढ याम ॥२११॥ 


( अय धनदयाश ) 
+ मूलं च पूवष! उत्तरा पये धन+ 
ना दाहा 


मूटजि के ले चार पद, पूवेषादु पद चार। 
उच्नन को ले एक पद तव धन कहो बिचार ॥२१२॥ 
० रू क्षंज हें राशि धन. नव पद्‌ के फल जान। ` 
भिन्न भिन्न लक्षण कहौ सुनिये सुमति छुजान ॥२१३॥ 
प्रथम घात कर आपको, द्वितिय होइ दातार। 
तिसरे माता धत कर, चौथे धन अधिकार ॥२१४॥ 
पंचम सयश प्रसिद्ध नर, छुठय शुरू मानीक। 
सप्तम व्यभिचारी महा परदारा रत नीक ॥२१५॥ 
ष्टम करे उपाधि बहु, नवमे दै कुल तार। 
नव पद लक्षण ये कहे, ज्योतिष के, अनुसार ॥२१९॥ 
अब याकी जे अल्प हैं, दैहौ सवे वताय ' 
अरस मास जे घांत है, जानङ्क पंडितराय ॥२१७॥ 





-_______[_[_[_[_[_[_[_[_[_[_[_्‌_्‌]ब]ब बब बब 


पंच बरस!पुनि षट बरस, सप्तम वरस कलेशं । 
त वरस पुनि ग्यारह, चौदह वरस मरेस ॥२१८॥ 
तथा बरस पुनि सोरही, घात बरस चौर्वःस । 
एनि कलेश उनतोस में बहुरि बरस छुत्तीस ॥२१९॥ 
धात बरस अठ तीस में, कष्ट पंच चौलौस। 
तथा बधे वावन कहत, पुनि सत्ताधन दोस ॥२२०॥ 
धात बरस हम सब कही,. जानहु पंडितराइ। 
अब ताकी निज सत्यु को, कहत रिह समुभाइ ॥२२१॥ 
घोर पंच अदि सिंह पुनि, राज दुःख बहु देत। 
देव दोष श्र ग्रहन ते, हरे प्रान यम लेत ॥२२२॥ 
इतनी अल्पनि जो बचे, जिय दरस सौ पच । 
छृष्णपत्त आषाढ़ मे, तिथि दतिया को यच ॥२२३॥ 
नषत उत्तराषाढ़ में; प्रथम पहर गुरुवर । 
मूढ रोग ताको मरने, रचि राख्यो करतार ।२२०॥ 


( श्रथ मकर राशे) 


+ उन्तर्रायास््रयः पादः भवयं धनिष्ठांध मकर + 


॥ दाहा ॥ 


उच्चषांढ़ के "तीन पद्‌, वण चार पद जन। 
चरण धनिष्ठा के युगल, मकर राशि को मान २२५) 
शन कज यदि जानवो, व पद्‌ करो विचार । * 
भिन्न भिन्न र्षण कहत, उत्तम. मध्यम सार ॥२२९॥ 
अंग हीन प्रथमे चरण दुसरे छुख शुदं मन्य 1 ` 
` तिरे पर दारा रमन, चौथे शुभ लतन्य ॥२२७॥ 
बंचम वियावन्त पनि, छुठय उपजे भ्याध! ` 


> 





०? ॥ मैषज्य भास्कर ॥ [ ५५ ] 





सप्तम होइ महीपती ष्ट उभय कुल साथ ॥२२५८॥ 
नवमे पद वानी महा नव पद्‌ कषे बखान। 
मास बरस की घात श्रव, सुनहु ज्योतिषी ज्ञान ॥२२९॥ 
चात बरस तिसरे कही, घुटष्रं बरस कलेश | 
घात बरस पनि सातई नव पुनि दुःख प्रवेश ॥२३०॥ 
पुनि कटश दश बरस मंद, बात तेरहों जान । 
घात सोरहों वर्स मह, पुनि वीसौँ श्रदमांन ।२३१॥ 
धात बरस तंतीन्न है. अति कलेश खेतीस। 
बरस बयालिस धात पुनि, तथा सप्तचाखीस ॥२३२॥ - 
घात इक्यावन बरस में सर्प अग्नि ज्वर काल । 
जलते बूड़त जो बचे, जिंये - बरस शत लाल \२२३॥ 


॥ चौ पाह ॥ 
अब ताकी मैं रत्यु बताओँ। मास पाल तिथि वार जना 


सावन शुक्ल पक्त चौद्‌ ? तिथि । श्रवण नखत शनिवार सत्4 कथि 
दुपदर प्राय देह को छंडत । प्रानी यम सो युद्धहि माड़त 


( अथ ऊम्भराश ) 
+ धनिष्ठां शतभिषा पूव॑माद्रपद पादतयंकुम्भ+ 
॥ दोहा ॥ 4 
नषत धनिष्ठा दु चरण, शतभिष के पद्‌ चार । 
पूव॑माद्र पद तीन, ले, कुम्म रीशि उच्चार ॥२३४॥ 
शनी क्षेत्र योको कहत, पंडित ज्योतिष ज्ञान । 
भिन्न भिन्न नव चरण को, फल भाखत मतिमान ॥२२५॥ 
प्रथम होइ यवन्त अवि, द्वितिय दोय धनवन् । ` 


[ ४६ 


~ ९:०९ 


1 = ॥ सैषज्य सास्कर ॥ खं० १. 


तिये भाषा हीन श्रति अगुण श्रमान बदंत ॥२३६॥ 
चौथे बहु सतान पुनि पचम व्यसनी राज। 
छठये मरन तुरंत है सप्त तिधेनी साज ॥२३७॥ 
समदर्शी अठय रहै, नव में शअ्रति आचांर। 
यह ग्रह गति लक्षण सबे, पंडित करहु विचार ॥२३८॥ 
नव पद्‌ लक्षण नत के नो ,सबे सभाय 
श्रव याको जे अल्प हैं, तिनको देँ वताय ॥२३९॥ 


` तीन दिना पुनि व स जय, अति कलेश पुनि चार ' 


तथा बरस दश घात है, पुनि तेरहों विचार ॥२४०॥ 
घात अठारह बरस में, अल्प बरस छत्तीस। 
त बरस इकसठ कही, जो बगरौ जगदीश ॥२४१॥ 
अग्नि बरे ज्वर सन्न ते, सपं लोह भय संड। 
देव दोष जल शंखिंनी कलं अंतर तनु खंड ॥ २५२५ 
जिथै बरस अस्सो लगे, जो ॐल्पनि वचि जाय । 


अब याकी निञ सत्यु को समयो देडँ बतायं १२४३॥ 


मादौ कृष्णा पंचमी नषत पुनवंसु उ.एन । 
वार शनीचर जानिये, अध-त तज प्रान ॥३२४०॥ 


( खथ मीन राशे) 


+ पूर्वभ द्रपद पाद्‌ मेकं उत्तराभाद्रपद रेवत्यंतं मीन + 


1) 


श 


1 दोहा ॥ 


पूव भाद्र पद एक पद. उर भदपद चोर । 
रेवति के पुनि चार पद, मीन राशि उच्चार ॥२४५॥ 


उर त्तेज यहि जानवी, नव पद्‌ कहत वलान । 


उत्तम भभ्यम ताद्धु फल, भिन्न भिन्न परिमान ॥२५६॥ 


७ 


खं०१. ॥ सैषज्य भास्कर ॥ ` [ 9७ 


कै 





प्रथम राज सनमान है, दुसरे पुनि घनवान। 
तिसरे विद्यावान अति चोथे गौरव जान ॥२४७॥ 


॥ चौ पाई ॥ 


पंचम चोर छुठ व्यभिचारी । हीन बात बोले कुबियारी ॥ 
सप्तम होइ गुणी यशवन्त । म जोनी निर्धनवन्त ॥ 


॥ दाद्वा,॥ 


नवमे शुम लक्षण महा, करें एरुय बहु धमं । 

नव पद फल में ये कहे, सुनि देयौ चित भसं ॥२७८॥ 
जातक ज्योतिष ग्रंथ तेल्‍-अल्य उषं कहाँ यांच । 
कतक कौलज्ञान को पंडित लीजो वांच ॥२६६॥ 
धात बरस उनईस मे; तथा वषे इक्कीस । 
बरस सताइस दुःख है, घाति वष तंतीस ॥२५०॥ 
£ियै वर्ष इंक्यानवे, जो अल्पनि वचि जाय । 

अब याकी निः त्यु को, भेद कहों समु्ांय ॥२५१॥ 
माघ मांस सित पत्त पुनि, तिथि द्वितिया गुरु चार। 
इत्र भाद्र पद्‌ नषत में; प्रथम पहर यम मार ॥२५२॥ 


( इति मीन राज्ञि) ` 
~ व. 
करि भाषा उपकार हित, विरूग्यौ काठ ज्ञान । 
`. स्षमति कल्पना ` हिं कछू, अंथोद्धत यह जान ॥२५३॥ 
४. ॥ इति ज्योतिषोयकांटङ्ञानम्‌ ॥ 


क पक ~~न 





| ४८०] ॥ मैषज्य भास्कर ॥ खं० १. 





+ 
+ कु: ध 
1 है९९ 07: 


( अथायुवर्दीय कालक्गानं निरूप्यते ) 
| + ै दोहा ॥ 


नर गतायुः भेषज किये अयश वैद को होइ। 
ताते चिन्ह गतायु के, भांखई शास्त्र विछोइ ॥२५४॥ 
जाको शील स्वभाव तलु, होई और को ओर | | 
ताको निश्चय जानिये. यम हे पुर में ठौर ॥२५४॥ 
सहसा शब्द्‌ अनेक विधि, खुने अनेकन भांत । ४: 
अहित प्रीति हित रखिञरे, सोरे यमुपुर जात ॥२५६॥ 
तज शीतक ज्ञाको अधिक, रहे मीतरी वाह । ` 
शोत उष्ण समुझे नही, ताकी यम को चषक ॥२५७ 
चन्दन आदि गन्धः सो, लिप्त शुद्ध भीदेह। 
वेढे नोटी मक्तिका, सो नर थम के गेह ॥२५२॥ 
जासु नञ , तुते उठे सहतां शाद सुगन्ध । = ` 
एक साल में दसि सो. परत त्यु के घंघ ॥२५९॥ | ॥ 
आडु जं भरस स्वादु को गुन विपर्यय रीति । | 
`, अहित पदारथ हित कर, द्वितहु कर विपरीति ॥२६०॥ 
भोज्य पदारथ अश्न के, तिनको भिज्ञे न स्वाद्‌ । ` 
पक मास में करहि सो, धमं राज सवाद ॥२६१॥ # 4 
कयि खुगन्ध दुर्गंध को, उलटा सूभाह्दि शान 1 
¦ अथवां गंघ न, आवई; ताहि गतांयू जान ॥२६२॥ 


^. शीत उष्ण ऋतु भेद अर, वायु दिशा गुण कर्म । 
शने विपय्यंय रीति त्यदि, अबशि मरण को धमं ॥२६३॥ ` 














३ इष श्कणद़्ेरोगासातरातमे निरोगी एक मास में मरता है । 
२ कह एक मात्त में मरें 





छं 


9 


॥ मैषज्य भास्कर ॥ = [ ४९ 








-३-घन्द्रमा ३ यह सात दिन में मरता है । . 


जलत श्राग खम र्वि शशी, ओो देखें निज नेन। 
अथवा रवि शीतल खगे, तप्त लंगे हिमेन ॥२६४॥ 
विदु बादर जो इन्द्र धनु विज्चुलो चमकत देख । 
एक मास के भीतरे, अवशि शरुव्यु त्यहि लेख ॥१६१॥ 
नील पीत कारी अरुण, जो रै तिज छांह1 
परन चहत यम॑ हांथ में. निश्चय तांकी-बांह ॥२६६॥ 
खाज लच्छमी क्रान्ति मति, अकस्मात ए जंय। 
निश्चय यम के हांथ में, ताके ण विक्रय ॥२६७॥ 
नीच ओट नीचं गिरे ऊरध ऊपर जाय) 
अथवा जाघुन सम ज्रधर, ताहि लेड यमराय ॥२६८॥ 
जाखु दांत कारे प्रे, अथवा दोव लाल । 
श्वेत होई खंजन सदश ताको जान कार ॥२६९॥ 


` जासु जीभ कफ सो द्दिखो; स्री स्याह कठोर । 


सो नर थोरे काल मे, जग को नातौ टोर ॥२७०॥ 


जासु नाक येढ़ो"फटी:' सूखी .भीलर बड । 


शब्द युक्त श्वासा निकस, सो तज्ञ तु कौ एठ ॥२७१॥ 
अरुण आंख चेश रहित, ठाढ़ परक भयकरः । 


¦ उरध इष्टी जल वहे ताकी मीचं पुश्ार॥२७२॥ 


जास केश वेणी सदश. सहसा प्रथित होइ। 
चिकुर भह नोचे गिर, चिपरी पलकं ड ॥२७२॥ 
इन चिन्हन रोगो मरे. तीन दिवस के बीच। 


आयु निरोगी पुरुष को छा मिना तक खीं च:॥२७४॥ 
मुख थापित लीले नहीं. धरता -लहै न माथ) 


डोः लगे इक टौरही, तुरत- होइ- यम साथ ॥२७२॥ 


: : निवल स्वल कैसहु सेव ज. छिन ~. चित देह । 
शीर वेद्य. तकम. . तजे. ऊहे यभ्रि के गेह ॥२७६॥ 
साये सदा उतःन ही चरण विकलता फक । 





अथवा पंसरे हो रहें. राम नाम त्यदि टेक ॥२७७॥ 


> न नि 





"~ 





1 


#। 





०. ॥ भैषज्य भास्कर ॥ । 





क 


( आडार में अरुन्धतो ओद का ज्ञान न होने से शरीरी में कल्पि, 


९ अवन नक्षत्र के तीन तारा ३ कत्तिका के छा तारा 


शोतल पग कर श्यास हो, पुनि पुनि टूटे श्वास । 

राम नाम उपदेश कर वेद न जवे पास ।२७६८॥ 

नित सखोवै नित ज्ञागही बोले मुर्छित होइ। 

बृथा वेद श्रोषध करै, जेहै यमपुर सोई ॥२७९॥ 

पग सूभन ऊपर चले, नर को हने विशेष । 

मुख सून नीचे चले. नारी यमपुर देख ॥२८०॥ 

श्वेद दाह हिक्का श्वसन, ये चारौ बलवान । 

ताको सृत्य विशेष है, कहा करें भगवः ॥२८१॥ 

गेम स्याह दहिन नयन रहै मदो अति ऊांसु । 

श्वास देइ दुरगन्ध अति, मृत्यु जानिये तास ॥२८२॥ 
> भरे अरंसखवान सौ, भ्रमे तारका जाल । 

फेर पसीज तास्‌ की, दोघरकां कीं श्वास ॥२८३॥ 

मीन कीच घत तेल पुनि वसा सदश तनु वांस । 

मधुर सुगंधित बमन कर, साल भरे की वास ॥२८४॥ 

कफ मल वीरज जांखुकी पानी में डुब जाय। 

कहा करे ताको द्वा यम के घर ठहराय ॥२८५॥ 

जोन लखे शशि श्यामता, ओदे मे पग ।वम्ब। 

ताको एक अधार है, राम नाम अवल्म्ब ॥२८६॥ 

निज छया मद्‌ नहि लखे निन शिर को नर जोइ ' 4 

या बहु छिद्रत छांह लख, यमपुर जावे सोइ ॥२८७॥ 





ज्ञो चमकीली वस्त को, देखे इक की दोह । 


पक वषं के अन्तरे, यमपर जावे सोई ॥२८८॥ ` 
सने कसी द् ति लखे, वृक्ष लता के वीच। । 
ताझो निश्चय जानिये, ले चहत है मीच ॥२८९॥ 
रुन्धती भ्रव वष्णुपद" मातामंडख जान। 4 
आंयु हीन नहि देखहीं, भाषत काश्षान ।२९०॥ ` 










जीभ कहत अरुन्धती, नाक अग्र धुव मान। 





क 


॥ भैषज्य भास्कर ॥ {4१1 


मातामंडल भोह युग, हरिपद्‌ जिकुटी जान ॥२९१॥ 
तिरछी अँगुरो तीन जो, मुख भीतर न श्रमाय । 
सात रात में पुरुष सो, अवशि प्राण तजि जाय ॥२९२॥ 
कांन छिद्र अँगुरीन ते दाबि सुने नहिं नाद्‌। 
ता भाणी के आयु की आद रही मरयाद ॥२६३॥ 


( अन्य रीति-स अरिष्ट विचर ) 
` ॥ ददा ।॥ 


पुरुष नहाये ओदहीं, परखे अंग विचार । 
ताके लक्षण कहत हों. समर सार अनुसार ॥२<४॥ 
प्रथम कान सूखे लख, ` जीवन द्वादश वर्ष। 
क सुखे सातक वरस, कर सूखे दश वषं ।२६५॥ 
मुख सखे पके वरस, प्री सूखे तीन । 
उर सूखे दुड वरस लो, #वन को कि दीन ॥२६६॥ 
सकल अंग्र ओदे रहें, छातो सर्व सखुखन्त । 
छा महिना के बीच में, प्राणी अवशि मरन्त ॥२९७॥ 


( श्रि होने पर अरिष्ठ नाशक अवधि ) 


॥ दाहा !। 


.निञ माथे धरि हाथ को, लखे न पहुंचां छिन्न । 


छा महिना लगि तादु के प्राय होष्धि नहिं भिन्न ॥२६८॥ 
` ( अथ छायापुरुषप'रिज्ञानम्‌ ) 


तंज शास्त्र मत से कहों, छाया पुरुष विचा । 
अथा शंभु केश में, गिरिजा प्रति उच्चार ॥२९९॥ 


ऋ 
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डाके जाने दूर से होइ काल को ज्ञान । 

टष्टि साधना प्रथम करु पुनि छाया अलुमान ॥३००५ 
निजन थल एकान्त मे, महि सम आड़ निवार । 

प्रात समय रवि पीठ दे, अथवा चांदेनि चार ॥३०१॥ 
अति निर्मल आकाश में सम तनु करि दग खींच | 

अपनी छाया भूमि लख, शीश श्रवण के नीच ॥३०२॥ 


मत्र-[ ॐ हो परब्रह्मणो नमः] 


आठ बरण के मत्र को, प्रणव समेत डर्चार। 

शुद्ध चित्त मन रोक जप. अष्टो चर शतवार ॥२०३॥ 
एक अंग कह देखिये. निमिष. एक दो चित्त । 

पुनि ऊरध को हेरिजे, गगन दृष्टि करि भित्त ॥३०४॥ 
देखहि मूरति परुष की अंग हीन नहि कोड । 

अति उस्वल श्रसफरिक सी. किये दरश शुभ होइ ॥३०५॥ 
संपरन छाया लखत सद्‌ा खक्ख परकाघु । व 
ॐ लगि छाया शोश तनु, सत्यु निकट नहि तास्‌ ।३०६॥ 
शीश होन छायां लखे, होड शत्यु षर मास । 

वांह हीन बन्धव मरे होड व्याधि पनि तासु ॥३०७॥ 
कोन दीन छाया लखे, जीवहि बारह वधं ( ५ 
कन्ध हीन सापक बरस; हाय दीन दशं वर्ष ॥३०८ 

ˆ विद मुख जोबहि वर्ष इक, बिनु पसूरिन के तीन । 

विना हृदय दुद बरस लो. समर खार कहि दीन ॥३०९॥ 
हृद्य बीच देंखंदि विवर, जवदि महिना खातं! ` 
दवै शरीर के देखतहि, तुरत देह तजि जातं ॥३१०॥ ` 
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{4 र & 
॥ भेषन्य भास्कर ॥ [ ४३ 





कृष्ण वरण छया लखें होइ हीन धन धमि । 
जानु हीन छाया लखे, मरे ताछु को वाम ॥३११॥ 
मध्य छिद्र छाया लखे, शस्त्र घात तन रोई । 
धड़ से देखतं अलग शिर, कलह मीच लह सोइ ॥३१२॥ 
श्याम वरण उदवेग पुनि, पीत वरण दुख जान । 
रक्त चरण भय भीतः अति, लै दुःख कौ खान ॥३१३॥ 
नील वरण छायो झशुभ, अलप सत्यु कहं जान । 
नाना रग छाया दुखद, स्वेत वरण सुख दान ॥३१४॥ 
छाया के रण खुभग, होइ अंग नहि भग। 
छाया हीन ज्ञु देखि है, जेहे यम के संग ॥३१४॥ 
चरणं हीन षट मास मे मुर्फ़ होन इक साल । 
उद्रहनदोवष मेँ श्रि करत दे काल ॥३६६॥ 
छाया पुरुष विशार यह जान लेड मतिमन्त । 
याके लत्तण ज्ञान हत, कछु दिन सेवडु खन्त ॥३१७॥ 
छे महिना अभ्यास से, टोक पूज्य नर होइ। 
युग्म वधं अभ्यास से, जिकालक्षता जोइ ॥३१८॥ 
करे निरन्तर प्रति दिवस, जो साधन नर कोइ 1 
ताको जिभुुवन में कतह, कछु ढुलभनहि होइ ॥३१९॥ 
गर शिक्षा अम्यास वहु, तत्व बोध पुन होइ। 
, ताके करतल ज्ञान यह, और नजानो कोइ ॥३२०॥ 


( ईति छायापुरुष परिजनम्‌ ) - 


हक 


( श्च स्वरोदय मत से कालज्ञानं ) 


` #ददा॥ 
देदं रूप यदै नगर में, चतम को परकांश । 


[ ५४ ] ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ख० १ 





ताको रत्तक जानिये पवन ङ्प जो श्वास ॥३२१॥ 
दश अंगुुल तक शोत है, शुद्ध वायु परवेश। 
द्वादश अंगुल ते निकसः पवन अशुद्ध हमेश ॥३२२॥ 
यह क्रमते विपरीत जो, पवन करे संचार। 
तौ रिष्ट छक्षण अशुभ योगी जून उश्चार ॥३२३। 
आनु उदे दहिनो चले, अस्त समय स्वर बापर। 
तौ शरि नर्द आवही. उलटे नाकिश काम ॥३२४॥ 
सदा दाहिंनो स्वर चले. चले न कवहं चाम । 
एक पांख में जाइ है, सो नर यम के धाम ॥३२५॥ 
एक मास षट मास अरू एक पक्ष जय मास | 
` पाँच रात अथबा चले, पके स्वर तो नास ॥३२६। 


अथ भानु श्ये विम्व परीक्षा 
॥ दाहा ॥ 


रवि शश छाया को लखो, जल भरि भाजन माहि । 
ताको देखि विचार कठ चिन्ह खौ जे ताहि ॥३२७॥ 
पूरव दिखि देखहि विवर, मृत्यु होइ षट मास । 
. दक्खिन में लखि छिद्र को. तीन नास मे नास ॥३२८॥ 
पश्चिम दिशि लख छिद्र जो, छै,महिनां तनु आस । 
पुनि उत्तर दिशि छिद्र ल्ख. एक मास लौ खस ५३२६॥ 
रवि शश देर तप्र रग, दश दिन लगि तञ खेत। 
चित्र बरण डो रूख परै, एक मास लग जेत ॥२३०॥ 
रवि शशि मण्डल में लखे, पश्चिम पावक उवार । 
भाले काल ज्ञान इमि, अत्य लहै ततकाल ॥३३१॥ 
प्रतिमा पूजन जो र्खे, ताको साध्य बखान। 
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॥ भैषज्य भास्कर ॥ [ ५५ 





अंग हीन प्रतिविम्ब लखि, तव असाध्य अनुमान ॥३३२॥ 
( श्रथ आतुर छाया परीक्षा ) 
॥ दाहा ॥ 


द्रपनजल घत तेल म, छाया लखि नर नारि। 
विना शोश तन मरन है. पंडित लेहु विचारि ॥३३३१ 


परथ अपर छाया परीत्ता 
॥ द्धा ॥ 


पग छाया गनि दश दिशा.नवश्रह द्वादशं होइ भान । 
तिथि पंद्रह गनि एककरि-त्यहि को भाग विधान ॥३३४॥ 
वसु को भाग अजानि दे दक्षिण कर पुनि वाम । 
शेष पर ज्यहि अंग में, करें अशुभ शुभ काम ॥३३५॥ 
दक्षिण वै रोगिया, दाम अंग मरि जाय। 
छाया विवरण सुमति खो, जानु पंडित राय ॥३३६॥ 


समय घ।तचन्द्र विचार 


1 


॥ सारठा ॥ 


मेष आदि १ वृष पांच, मिथुन नवों ९ पुनि जानिये । 
कक दूसरौ २ बाच, सिंह छुठों*६ घांतक शशी ६ 
कन्या पनि दशं १० जान, तुला राशि गनि तोखरौ ३" 


` छृश्चिक सातौ मान, धन को) चौथो चन्द्रमां २ 


मकर आठओं हान कुंभ इकादश घात शशि । 


` मीन बारदों जान, कदी राशि द्वादश सबे ३ 


1 


[ ५६ ] ` ॥ भैषज्य +रुकर ॥ खं०१्‌ 








( श्रथ घात चन्द्र को दान ) 
॥ दादा ॥ 


वशपाच्र श्रु वसन सित, स्वेत द्र्य दधि जान । 
सित तंडुल दे विप्र केंह घांत चन्द्रमा दान ॥३३७॥ 


(श्रथ वारहों राशि को चन्द्र दिधिवार नक्षत्र को घात) 
॥ दाहा ॥ 


मेष राशि तयु १ चन्द्रमा, मधा नषत रवि धार । 
परिवा चंडि एकादशी, घातक दोष विचार ॥३३८॥ 
वृष पंचम घातक शशी नषत हस्त पुनि ञान) 
दशमी पूनौ पंचमी -घोँत शन चर मान ॥३३९॥ 
मिथुन नवं शशि घात है, स्वाति भषत पुनि होइ । 
द्वितिया ददशि खक्तमी, घात वार शशि लोइ ॥३४०॥ 
ककं दूसरो चन्द्रमा अनुराधा नक्षत्र । 
डुइज सप्तमो ददशो बुद्ध घात द मित्र ॥२५६॥ 
सिंह डो चन्दा हने. मूल -नषत पुनि जान । 
तोज जयोदशि अष्टमो, होइ घात शनि आन ।२४२॥ 
कन्या दृशवां चन्दम्म, नषत श्रवण कर हान। 
: शूनो. दशमो पंचमी, घात. शुक्र को. जान ,॥३७३॥ 
वुल, तीसरो शशि हनत, नषत शतभिषा जान । 

~ -नोमी.खोथ. चतुदंशी. घात वार गुरु मान ॥३४४॥ 
पुनि वुश्चिक शज्नि-सातवां, रेवति. नधत प्रमान । 
परिव टि एकादशी, घात शुक्र को जान ॥३४शा 

च्छोथो चन्द्रमा, भरनी नष्त बुखान। 





०१ 


॥ भैषज्य भास्कर ॥ [ ५७ | 


तृतिया तेरसि अष्टमी, धात सोम को जान ॥३४६॥ 
मकरे आठो चन्द्रमा, रोहिनि दोय नक्षत्र । 
नौमी चौथ चतुदंशी, घात भूमि को पुत्र (३४७॥ 
कुम्भ गेरहों चन्द्रमा, आद्रा नषत परमान । 


 तेरसि आठ तीज तिथि, होत घात रवि शरान ॥ ६४८॥ 


मीन राशि दादश शशी, नषत पुष्य पुनि होड । 
दशमी पून पंचमी, . घातक भ्ुगखुत- जोड. ॥३४६॥ 
घात राशि दादश कहे, चन्द्र नषत तिथि वार + 

ये सब दुक्खंद होत है, चिन्ता. करत अपार ॥३५०॥ 
ये तिथिवार नक्षत्र को, होम दान जपु कीज) : 
विप्रन भोजन दीजियो, व्याधिं दोष हर लीज ॥२५१॥ 


( अथ स्वप्यरीज्षा ) 
= दाह 82. 


स्वप्न विषे जो देखियत शुभ अरु अशुभ विशेष । 


. सद्‌। होइ शुभ ते भल. अद्म हानि दुख देख ॥२५२॥ 


( अथ शुभ स्वप्न पराक्षा ) 


2, 


॥ दाहा ॥ 


देव भूपं अरु विधव त्रिय. विप्र गाय संग वच्छ । ` 


गमन अगम्या नारि पे, न्द उच्च गिरि बच्छ ॥३५३॥ 
श्वेत बसन निर्मल महा, मांस तिका होइ। 
अश्व चढ़े अरु गज चद, नृपति देखिजे कोई ॥३५४॥ 


ष ^ 


[ ५८ } ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं० 





अ्रमर जलौकां सर्प के, काटे ते शुभ होइ। 
सरू निरोगी होड नर, निरुज लहे सुख लोइ ॥३५६॥ 


( अथ अशुभ स्वप्न परीक्षा ) 





॥ राहा ४; 


नागिन इटाधर सुन्डिया. अंग भंग तु श्याम । 
कृष्ण रक्त गेरू रगे वसन अशुभ लिय चाम ॥३५७॥ 
अस्त घात निज नारि को देले दक्सिन देश। 
महिष चढ़ो खर पे चढ़ो मूड भंड़ाये केश ॥३५८॥ 
आधे मुख जो गिर परे मही अगिन जल बीच । 
परे आपदा सपन में नोचे तलु .को नीच ॥२५६॥ 
तेल रुगाये नगिन पुनि ` सूतक पुरुष कर युद्ध । 
विना शीश आपे लखे, एतो वड़ो विरुद्ध ॥३६०॥ 
ज्योतिष भणित ‰ रिष्ट बहु, सपने ओर हु देख । 
होइ व्याधि आरोग्य केंह, रोगी मरत विशेष ॥३६१॥ 
लखि श्ररिष्ट धमे करे, जेहे दोष बिलाइ। 
गऊ दान असनान पुनि, तिल घत होम कर इ ॥३६२॥ 
विष्णु मन्त्र की जप करे सुचित दिवाले जाइ। 
दिना तीन्‌ लगि नेम खो, अशुभ स्वप्न मिट जाई ।६६३॥ 





( अथ दीनं के द्वित सुगम उपाव ) 


0 


॥ इखछाक ॥ 


घाराणस्वा दृक्तिशस्थः कुकटों नाम वाह्मण:। तस्य स्म 
चेन दुःस्वप्नश्च विनश्यति १ 





खं १ ॥ मैषञ्य भास्कर ॥ [ ५४९ ] 





॥ भय ॥ 


काशो जो में दद्चिण दिशा पर स्थित कुक्कुट नाम ब्राह्मण हैं 

तिनके स्मरण मात्र से खोटे स्वप्न नांश होते है ५ इस श्लोक को पढ़ 

कर तीन बार कुकट इस नोम को कह कर हाथ की दोनों गदेली 

देख प्रणाम करे इससे बुरे स्वप्नां का दोष नाश होतां है काशो जी 
की बृद्ध परंपरागत यह बात मैंने लिख दी है ) 


( सरथ स्वप्र का काल निर्णाय ) 


॥ दोदा ॥ 
२ 


प्रथम पहर को सपन फल, एक वर्ष में भास। 
दूजे फल षट मास में; तीजे फल जय माल ॥३६४॥ 
चौथ पहर को सपन फ्लू दश रन वाद दिखात । 
दिनि को सपना फल रहितं जानह मति अवदात ॥२६५॥ 
ॐ इति श्रीमन्महर्षि शारिडर्य गोत्रीय कान्यकुब्जकुलोछूच 
गोपनांथोय मिश्र शनो मज्जुड़ापनतनूजश्र. रामचरणाचार्य्य कृत संग्रह 
मैषज्यभास्करे प्रथमबरणडे वैयलदाणादि ज्योतिश्शास्त्रीय चिकित्सो- 


पयोगिक्रमद्शंकः प्रथमाविष्कारः १ 
( अथ नाड़ी परीक्षा) 
॥ दोहा॥ । 


शाम हस्त गहि वार को, दद्धिण पुरुष सुज्ञान । 
ज्योतिष पदक आदि दे, भ्रंथन लिखित परमान ॥ रद्द 
कर अंगुष्ठा मूक पे, तीन दो परलिद्ध । 
मेद्‌ बत्रांवब धमनिका, जण लखत सुबुद्ध ॥२९०। 






~ भसक  लरफ:<सफ:फकफफस्‍उस्‍क्‍ल्‍न्‍यसकलफकक्‍फचस्‍3ल.लठ....--........0क्‍.हह00. 


नाड़ी रोग शरीर के, खख दुख देत बताइ। ; 
अति प्रवीन नर वेद्यवर, ज्ञानत पंडितराइ । ३६८॥ | 


( श्रथ नाडी काप (| मत) 


॥ दादा ॥ 


| 
आदि मध्य अरू अन्त में, वात पित्त कफ जौ] | 
क्रम ते नाडी तीन विधि, यह नोड़ी को ज्ञान ॥३६६॥ । 


2, 


1 ( दूसरा मत ) 


॥ चाहा ॥ 






। 
उभय पाणि सो देखिजे. जय अंगुलि के भाई । | 
आदि पित्त कफ मध्य है, अन्त पवन ठहरा ॥६७०॥ 

तासरा मतत 4 

॥ दोहा ॥ "0 

आदि पिच कौ ढौर है, मध्य जानिजे बात । 
अंत नांडिकां कफ कहत, वैद घुद्धि अबदात ॥ ३७१॥ ` ध 


( पाने मत का पुष्टि कारक वाक्य) 
आबो च वहते वातो मध्वे पित्त तथेवच । अन्ते च ~ = 


०२ भैषज्य भास्कर {€ यु 


॥ अथ ॥ 
पहली अंगुरी (तजनो के नीचे स्थान वात का है दूसरी 


अंगुरी (मध्यमा) के नीचे स्थान पित्त कां दै तीखरी अगुरौ 
(अनामिका) के नीचे स्थान कफ का है. 


( दुसरे मत का पुष्टि का प्रमाण) 
+ ॥ दाक ॥ 
श्रादौ च वहते पित्तं मध्ये श्लेष्मा तथैव च । अन्ते प्रभञ्जनो 
शेयः सर्वशास्त्र विशारदैः २ 
॥ मरय ॥ 


आदि में पित्त की मध्य मं कफ को अन्त में घात की नाड़ी 
सवं शास्त्र के वेत्ताओं से जानने योग्य है २ 


[ तीसरे मत की सदृष्टान्त पुष्टि] 


तृणं पुरस्सरं छृत्वा यथा वातो वरी वहन । पाश्चात्यं 
तृणमादाय पृथिव्यां याति बक्रगः ३ एवं मध्य गतो घायुः इत्वा 
पित्तपुरस्सरम्‌ । स्वाचुगं कफः मादाय न।डयां वहति सर्वदा ४ 


॥ अये ॥ 


जसे प्रवल पवन तिनूकों को अगाड़ी कर के कटु पीछे लेकर 
आप बीचमे टेढ़ी होकर दौंडर रूप से चलती है ३ इसी माति मध्य 
गत वाय पिच को आगे करि और अ्रपने पीछे कफ को कार आप 
बीच में टेढ़ी दो के चलती है ४ (पैरं च शंका की वात है कि 
कदंचित्‌ किसी शेगी के पित्त की व्याधि होइ और वेय बुद्धि अम 
से वात कोप की नाड़ी अग्नमाग में समर कर उस रोगी के दोष 


[€ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ णं, £ 





दूर करने को गरम साठ आदि देश तो कहो एक तो पित्त दोष 
की गरमी दूसरे वातशमन को दो गई गरम श्रोषध अब कहो वह्‌ ` 
सोगो गरमी के मारे छसे बच सकता है इसी प्रकार रोगी के 

चातसंबंधी व्यथा होइ ओर वैय वुद्धि भरम से पित्त की नाड़ी जान 
कर पित्तशमन कर्त्ता शीतल दवा करे ' तो कद्दो शरद्‌ ओषध से 

धातरोगी केसे बच सकता हे) 


उपरोक्त विषय पर सिद्धान्त 


॥ इलाक | 


अच्याय श्व भिषग्वय्येस्सर्य संशोध्य तत्वतः । कथ्यते नास्ति 
नास्तीति नोडोस्थान विचारणा ५ किन्तु नाडग तिः श्रेष्टा शास््कारैः 
परकीत्तिता । नच तजि संदेहो लेशमोजोऽ पिंविद्यते ६ 
॥ अथ ॥ 
त्रि मुनि आदि और श्रेष्ठ वयो रे सपूरण सिद्धान्त शोध 
कर यही कहा गया है नाड़ी का स्थान विचार नहो है “शिच 
शास्त्रकारों ने नाड़ी को गति चाज्न) ठीक मानो है गति में संदेह 
लेशमाज भी नहीं है < (इस से जो किसी ने आदि मध्य अन्तये 
स्थानबांधे हैं बे मोटे मत के हैं ओर अमाननोय हैं कितु नाड़ीकी गति 
सत्य है इस में वात पित्त कफ को यथार्थ प्रताति में कोई भ्रम नहीं 
है और वात पित्त कफ यथार्थ अपनोगति के अनुसार प्रतीत होते 
हैं। पर इस में सुद्मता का काम हे पूरा नाड़ो का ज्ञान गुरु शिक्षा 
स्वानुभव इष्टबल और पूरे श्रम्यास से होता दै । 
५ 


[ नाड़ी की गति काज्ञान] 
दोद्दा 


>> ^ ¦ 
साप जोक गति सम चले, नाड़ी वात वखान । 
चपल्ल काग मेदुक छवा, गति त पिच्च प्रमान ॥३७२॥ 


रूं० १ ॥ ओषञ्य +.स्कर \ | 4३ 1 





मोर कबूतर पडुकुली, राजहस तमचूर । 
इनकी गति नाड़ी निरखि, कफ जानहु यह सुर ॥३७३॥ 
बार बार मंहूक गत. बार बार अहि गोन। 
घात 'पच्त की नाडिका पडित जानो तौन ˆ ॥३७४॥ 
सर्प हंस गति सम चले, नाड़ी तब कफ वात । 
मोर खषा गति पित्त कफ, जानहु मति अवदात ॥३७५॥ 
रहि रहि फोरत काठ ज्यों. कठफोरा करि शोर । 
तब नाड़ी सा जानिज, सन्निपात कर जोर ॥३७६॥ 
तीस वार नाड़ी फरक फिरि नाड़ी रहि जाद्‌ । 
तब निश्चय यह जानिये. रोगी ना ठहराइ ॥३७७॥ 
रहि रहि करि फर फिर चले, नाड़ी बांरम्बार। 
तब रोगी प्राण ह/जान-चवहत यम द्वार ॥३७८।॥ 
षट्पदी 
मि तिमि नाड़ी चले लवा व्याटहि गति फिरि फरि। 
रहि रहि नाड़ी चले जाय सूम ह गिरि गिरि ! 
फरके कठ मेँकार नित्त नाड़ी न सधे वहु । 
चयि चलि अँगुरी छुवे बहुरि नाड़ी बहंके बड । 
यहि भांति होइ बहते निवल नाड़ी को गुन निरखि नित । 
जानो असोध्य नाडी तवदि सन्निपात बुध जानि चित ? 
पहिल पित्त गति होद वात गति होई वृहुरि वह । 
कफ गति नाडी होइ भेद कहि दियो बुद्ध यह ! 2 
चक्र चढ़ी सो फिर थान अपनो नोहीं त॒जि। `. 
बहुत भयानक होइ मोर गति चले वरं सर्जि। 
होइ जाइ सूदांम वहरि जानि परे न किये परस । 
यहि भांति होइ नाड़ी जबहिं तव असताभ्य कहिये निरस २ 


+ ६७ ] ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ० १ 


॥ दोद्दा ॥ 


लघु दीरघ गति धमनिका धावति कुरुक सुभांइ। 
शोत ताप संताप पुनि तुरत मरन दै जाइ ॥३७स॥ 
छीन नाडिका छीन तु, मन्द्‌ अग्नि बल हानि। 
पवन कोप कफ कंठ मे मृत्यु ताखु की जनि ॥३८०॥ 
नाड़ी फडके मांस मधि. बह गम्भीर बखोन । 
नाड़ी च्वर के जोर ते, गुप्त अस्त &ति जान ॥३८१॥ 
चिताधिक श्रति क्षीणता, अफरे गरुई होइ। 
काम क्रोध भय कोपते, ` तेज गमन अति जोइ ॥३८२॥ 
त्तीण ख्धिर मर धातु पुनि, चीन नाडिका जासु । 
याको कहत विचार यह, झैत्यु निकट है तासु ॥३८३॥ 
रुधिर कोपते उष्ण गति, गरुता को अधिकार । 
छुधा तृषाते चपल गतिं अस्थिर तपित श्रधार ॥३८४॥ 
डुपहर अग्नि समान ज्वर, मऊगिर चञ्चल नार । 
वह जीषे नर एक दिन मुनिजन कह निरघार ॥ ३८५॥ 
जसे डमरू चलत है. त्यो नाड़ी चि जाइ। 
जानौ वह नर एक दिन, नीट नीट ढहराइ ।३८६॥। 
शीत उष्ण श्र तरक गत, तिविघ नाडिका होइ । 


है असाध्य जोय नही, कत भिषज सव रोई ॥३८७॥ 


जाखु नाडिका तड़ित सम, रहि रहि चमक कराय । - “ 
ता रोगी को ज्ञातिये, पके दिवस रहाय ॥३८<॥ 
तीनो घर अति वेग सो कुटिल भोले अहि गोन । ` 
ता भणी को जानति, चलन चहत यम भौन ॥३८९॥ 


चल्नत चलत काकौ धमनि, कापि २ रहि जाय। 
पुनि अंगुरिन जबत छुवे, ताद चदत यमराय ॥३३०॥ ` ४ 





2 


खे० १ भैषज्य भास्कर [ ६५ ] 





शोतल नाडी जासु की, अन्तर ज्वर को दाह। 
अरू त्रिदोष से युक्त हो, ताकी यम को चाह ॥३<९१॥ 
छोड़ छोड़ स्थान को, चले धमनिकां जासु! 
अन्तर ज्वाला की दहन, ज्वाला वधि ता श्वासु ॥३९२॥ 
कर अंशुष्ठा मूल से, द अंगुछ के वाद्‌। 
मिले धमनिकां तासु, कीं श्रधं प्रहर मरयांद्‌ ॥३९३॥ 
जासु नाडिका रेख सम, सत्तम थिर अति होई । 
तासु मीच छे पहेर मे, जान लेह सब कोइ ॥३८४॥ 
शोक मोह भय मूर्छनां, श्रम पीड़ित निर धातु । 
भूत लग्यो उन्माद पुनि, अपस्मार युत गातु ॥३९१॥ 
ये दोषन में “नाड़िका,! करत. विविध संचार । 
जाते इनमें नदि गुनिय, ` साध्या साध्य विचार १२.९६४ 


(अ्रथ सूत्र द्वारा नाड़ी ज्ञान ) _ 
243... 


श्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि नौड़िका भेद मुत्तमम्‌ । 
यस्य विज्ञान मात्रेण राजपूम्यो भवेद्‌ भिषक्‌ ७ 
कन्या कार्सित सूत्रेण रुग्णपाणि निवन्धयेत्‌ । 
तत्सूजे ध्यान मात्य वक्तव्यो रोगनिशंयः 
उच्चशब्देन जानीयात्‌ वायु च, कुशछो भिधक्‌ । 
मध्यश व्द्‌। त्‌ कफः चैव पित्तं शब्दस्य शुन्यतः 


#॥ अथ ॥ 


अब हम ( वैद्यमास्करोद्य नामक ग्रंथ से ) सूत्र द्वारा नाड़ी 


ज्ञान कहते हैं. जिसके जानने से वैद्य राजपूज्य दोय ७ वेय कन्या 


917 ~ल. 


(द ॥ शच्च भरकर ॥ जद १ 





के काति भये सूतसे रोगी के हांथ में नाड़ी के मध्य स्थान पर 
भधाव वह सूत अपने हांथ से पकड़ कर बहुत सूक्ष्म विचार से रोग 
निर्णय के ८ निपुण बेद्य सूत में उच्च शब्द के अनुमान से बात दोष 
कहे मध्य शब्द से कफ करै शब्द की शन्यता से पित्त कदे & ( परंच 
इस रीति में पूरा अनुभव और अभ्बाख बढ़ाना खादिये ) 
( अन्य चमत्कार रावण संहिता से ) 
2 0 शेख ॥ 

अथातः खपरकष्यामि कोकानां परमाोद्धतम्‌ । 

कौतुकाय च वैद्याना मन्नादीक्य शुमाशममर्‌ १० 

पारदं दरितालं च केखरञ्च मनश्शिला । 

गंधकञ्चेव सिन्दूरं गोसजेणतु पेषयेत ११ 

लकारे लेपनं छत्वा रोगिणां नांत्र संशयः । 

यूवणं तत्फलं व हि दोषाणां च शमां मय्‌ १२ 

भांस्करा भिमुझे स्थाप्य पिर रक्ालुवणंतः। 

श्वेत वर्णाद्रदेत्‌वातं धूम्र वणां द्रिष्टकम्‌ १३ 

मोल पर्यान्‍्मलाधिक्यं छृष्ण॒ वर्यान्‍न अवति । 

इरि तात्पीत वाच कफ वेचस्सु बुखिमान १४ 

॥ अथ ॥ ः 

अष हम (रा संहिता खे } पुरुषों को परम आश्चर्य 
रूप और वैद्यों को कौतुक के अर्थ अङ्ग से देख कर शुभ अशुभ परीक्षा 
कहते हैं १० पारा हरता केसर मनसिज गंधक खेदुर प सब खम भाग 
लेकर गोमूत्र से पीसि गोछी बना रास ११ पानी में शिस रोगी के 

माथे म लेपन करे फिर सूयें के खामने बेठाकर मस्तक में देखे 


लं ॥ मैष्प मास्कर ॥ [ ६७ ] 











बुद्धिमान वैध काक रङ्ग छे पित्त दोष कटै सपेत रंग से वात दोष कई 
भूभिल्ल रंग से अरिप्ट कटै १३ नीले रंग से मल की अधिकता कदै काके 
रंग से रोगी का मरण कै हरे था पोरे रंग से कफ रोग कहे १४ 


( अथ मुख परीत्ता) 
॥ दोदा ॥ 


प्रथम पिल कफ धाय को, आनन होत छुभांय । 
त्रिविध भेद छक्तय सुनो, दीन्दों सबे बताय ॥३९७॥ 
पिच अरुण कफपीत युति अनिल शयामता-जान । 
कोप करत अरय दोष तलु, प्रगट होत मुख आन ॥३९८॥ 
॥ सोरठा ॥ 
तिक्त रक्त पुनि पीत बदन पित्त थद जानिये । 
मधुर श्वेत गुरु मीत, कफ लक्षण आनहु भिषज ॥ 
रूजो क़डुवों वक्र जान दोष समोर को। 
त्रिविध दोष ऐकज तादि त्रिदोष बखानिये ॥ 


( छथ नेत्र परीक्षा दृष्येत सहिता से ) 
- ॥ दो्ा॥ 
जे रक्त त्रिय नर बदन, अति निर्मल सुकुमार । 4 
` श्वेत कृष्ण कछु अरुणता, शोमा जगत अपार ॥३९२॥ = 
तिन में दोष प्रसि रै, पवन पिछ कफ जन । 
रल आपने रूप को, अगट होत इग आन ॥४००॥ 
= सुम्म दोष ददल छुना, तीन त्रिदोष बखान ॥ 
` जिश्र भिश्च लक्ष्य कदन, समि हरौत मन जान ६२०१॥ 


41 





| ^ ॥ मैचज्य भास्कर ॥ सं०१ 
( अथ बायुनेत्र ) € 
५ दोहा ॥ 57 


धृम्न वरन रुखे अधिक, करू पीर अधिकार । 
फूले पटल निहारिये चायु रोग संचार ॥७०२॥ 


( अथ पित्तनेत्र ) 
॥ दोहा ॥ 


` पीत वरन अर रक्तता, नील वरन दुख दैन । 
` ये लक्षण सब पित्त के, दों तिभिर अति नैन ॥७०३॥ 


{ अथ कफनेत्र ) 
` # दोहा है 5 


` जलद स्वेत निर्मल महा, लखिये दुग अभ्यास । ` 
¦ अश्चु भरे चिकने लखै, तब कफ को परकास ॥७०४॥ 


८ ` ..7 [अथ बातापत्तनत्र ] 
,॥ दोहा ॥ 


` श्त नीर रुखे-महा धूसर वरन द्ग देख। 
बात पित्त तव जानिये, लकण क्यो विशेष १४०५॥ 


[अथ कफवाःतनेत्र] 
"1 (कह 5 


._.« विरल जल दुगङक्त अति धून्न बरन पुनि होड । 
कफ समीर तब जानवी, कहत भिषञ सब कोइ ॥४०६॥ 


॥ भैषज्य भास्कर ॥ [ ४९ 7 


( अथ कफ।पित्तनेत्र ) 
॥ दोहा ॥ 


पीत.वरन पुनि रक्तं है, बिहव जल श्राव} 
उभय दाष कफ पित्त के, दंदन कटे स्वभाव ॥५०७॥ ` 


` ( चं त्रिदोषनेत्र ) 
+ ~ 1.4 
कारे देढ़े मोह अति, निद्रायुत फिर देखा 


लाल भयानक नैन लेखि, कहे ्रिदोष विशेष ॥४०८॥ 


जो डग ठाढ़ी दे रहें. मिले पलक नि जाखु। 
रोद्ध भयंकर दृष्टि अति, यमपुरं करिहै वासु ॥४०९॥ 
तिहि सैद्र आरक्त, पनि रखे दोप समोर । 


` सन्निपात हग जल बहै, मरन जान मतिधीर ॥४१०॥ 


आंख भयानक धक बहु, पुनि दूजी मु द जाय । 
तब रोगी दिन तीन में, यमके घर ठहराय ॥४११९॥ 


! जा रोगी के तुरत ही, लोचन ज्योति विहीन । 
- -अरु कछु कारे हों तो, यम सेवक किं दी ७.२॥ 


ञ्रमते दग. तारे फिर, एक ष्टि. नहिं चेत । 
एक रात में यम नगर, मग रोगी गहि लेत ॥४१३)॥ 


¦ जा कलु देखे ना सुने; ना कट बोले बेन। 


::: 7 शीतं डष्णे तयु होते हे, खड़ी शत्य त्यि लैन॥४२७॥ 


[ ७० ] ॥ मैषल्थ भारकर ॥ 3 


( श्रथ जीभ परीक्षा ) 
दोहदा 


इरकी पीरी जरशरी , श्षीम पचन कडि देत | 
टाल बात ते श्याम पित, कफ ते पिंच्छुल सेत ॥४१५॥ 
कारौ सूखी कंटकित, खलज्चिपात कदिदीन । 
मिलवां छक्तण दोइ के अशुभ स्वादु से होन ॥४१९॥ 


( अय नख परीक्षा ) 


0 दोहा 8 . 
._नख के लक्षण देखि के, कीजो भिषज विचार । 
धातु दोष मल दोष को, बधिर कोप अधिकार ॥४२७॥ 
नख के लक्षण जानिवो. देखो निकट निहार | 
वात पित्त कफद्धंवजै, बहुरि त्रिदोष विचार ॥४१८॥ 
दोष ललौ सव नखन मंद, कटे शास्त्र मत देख । 
इनके रुच विविध विधि, बुध जन. नड विशेष ॥४१६॥ 


` ( श्थ वायु नख छक्षण ) - 
¶ स्ोरटा॥ 
नील वरन नख वाय, रक्त धरन है पिच ते । 
पत बरन कफ आय, तीन वरन क दोष के , 


( अथ वति पित्त नख बक्षण ) 
ध दोद्ा ॥ 
शनि हरीत मत अंथ में, ऐसो कत विचार । 
नीक रुक नञ देखिये, मात पिच्च अधिकार ॥४९० 


॥ भैपज्य भास्कर ॥ [ ७१ ] 





[ खथ पित्त कफ नख बक्तण ] 


पीत अरुण नख देशियतु, नीके करे बखान। 
श्रगर रोग यह नशन में. श्लेष्मा पित्त छुजआान ॥५२१॥ 


{ अथ वत कफ नख ठक्तण 1 
 ॥ सारट। ॥ 
जी बरन अड पीत. यात श्लेप्मा को ते। 
खत्तण वेखइ मीज, कहे प्रभ्य इतत मे 
( अथ त्रिदोष नख रक्षण) 
१ दोहा + 


मोल पील आरक्त मति धरे नजा यह ङप। 
खात पिथ कफ कोप ते, कट त्रिदोष अजु ङ्प ॥४२२॥ 


# सोरठा ॥ 
हृष्य नील पुनि पीत, हरित श्वेत निमेल महाँ। 
हछज्निपात नख मीत, क्यो मरन हारीत मं 
( भथ बस्तर परीक्षा ) 
४ दोहा॥ 
बदिन को ओढ़ो वन, रोगी केर मगाय। 
कलर बेद्‌ त्वरि "अ कर, कदि दोष अद्चमाव ॥४२३॥ 





{५२ 1 ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 


॥ छोग्ठा ॥ 
चसन सुगन्ध वसाय, अथवा नमक समान ग़ुन। 
चात कही समु खुघर वेय अनुभव चतुर 
युप समान खुगन्ध, अथवा मास समान पित । 
पकी मीन दुर गन्ध, सरो मास सम कफ गुन 
मुदां कैसी वाख, जा रोगी के वसन में। 
आइ रही ता स्वास, पूर भई वाकी उमिर 


` ( अथ मूत्र परीक्षा ) 
॥ दोहा ॥ 


निशा दन्त रह पहर इक. श्रातुर वैद उठाय। 
मद्दी माजन धातुं कों, तामे घृूत्र कराय ॥४२४॥ 
सावधान निज चित्त करि, खोद बुद्धि को. भेड । 
तिल को तेल मगोय करि, तृन से तामे देड ॥४२५॥ 
पसर तेल जो मूत महं वाय रोग केंह जान। 
वहीं ठौर जो बुन्द रह, ताको पित्त बखान ॥४२६॥ 
-जङ मे मिद के मिल रहै. कफहि कह हु परवीत । 
<बहुत बुन्द्‌ नले लखत, सन्निपात कटि दीन ॥५२७॥ 


( अथ मूत्र का रंग देखे दोष लक्षण ) 
>> ॥ चांपाई ॥ 
राते वरन पित्त को जान | पीत वरन , कफ कहत बलान। 


श्वेत बरन तब जानहु वाय । कृष्ण. बरन त्रयदोष दमाय । 


त, भ कक 
६; न 


खं० १ 


॥ मैषन्य भास्कर ॥ श द; 





॥ दोद्दा ॥ 


पारे छसे कण चमक. क्षयी कद परयोन । 
बद्‌ बूड़ जावे तुरत, त्यहि असाध्य विधि रीन ॥४२८॥ 
तेल वृद मूतं परत, पूरब करहि पसार। 
तुरत निभेगी होइ सो. दक्षिण उव८ अधिकार \४२६॥ 
उत्तर पश्चिम फलकी, रोगी होय निरोग । 
कोन इशाने जोई' जो सत्यु मास इक योग ॥४३०॥ 


श्मनि निच्रति बोयम्य में फैल विद्र व्है. जाय । 


सुधा पान को बो करे, तऊ नहीं ठहराय ॥३३१॥ 
पसर तेल ५ बुन्द पै, बने कछू श्राकार। 
सुयश आपनो भिषज चहं. करे नहों प्रतिकार ॥४३२॥ 


( अथ मर. परीक्षा 
+ दोहा 5 
कागदार रुखो कुरेँग, हूटो मल सो वात। 
हरित पीत दुरगंधि युत, गरम दीक पित गात ॥४३३॥ 
शीतल पिच्छुल गाढ़ मल, श्वेत रंग कफः चोल । 
मिछवयां दंढज जानिये, सब लक्षण तिरदोष ॥४३४॥ 
॥ चापाद्‌ ॥ 


मल जो अपक गितवै वेद । धोदै रोग शोक से कंव्‌। 
ताते मल पाकन दे ध्र । निमे होइ न रोग शरीर । 


( अथ अपक मल प्रत्ता ) 


॥ चापाइ .॥ 


अप को मल जानौ यहि यति । लौ रोगी स्वर सो प्रीति। 


[ ७४ ] ॥ भैषज्य भा स्कर ॥ खं० १ 





अपको मल के लक्षण जिते । बरनि कहौं प्रथन मत तिते। ` 
फूटो छाल सेत पंडूरो। पीरो रँँग दुरगंध हरीरो। 
कारौ रग ज्यौ बरन कपोत | अखन उफान्यो ढीलो होत । 
ऐसो कचो मल है गनी ।अंथन बीच देखि में नीं । 


( थ पक्वम परात्ता ) 
॥ चापाई॥ ९ 


जो मल निचट निरस अति होइ । जसो मूखर जानौ. रोड । 

ना रूखो रर जोत चीकनी । रहै न मांक नाज्ञ की कनौ । 

पाके मल तौ दीजे भार | काचो रै तौ बढ़े विकार। 

ज्वर के छूटे दीजे शर । कल्यो श्रथ मत वेद्‌ विचार। 
॥ दोक्षा ॥ 


अति कारो अलि सेल अर, ति पीरो अति लाल । 
महा गरम मल जास को ताको मरण तकाल ॥४३५॥ 


( अथ साध्य छक्षण ) 
॥ दाहा ॥ 


दृष्टि खुभग सन वचन श्रुति कद सुमति सो चांत। 

गुदा भ्र श नहि मल द्ववत, साध्य सु लक्षण गात ॥४३६॥ 
चरन हांथ रह उष्ण अति, अंग बाह नहि होई । 

रसना कोमल जांस की. शुभ लक्षण नर जोई ॥४२७॥ ˆ 


॥ चापाद्‌ ॥ 


विनु शिर स्वेद्‌ होइ ज्वर जाको । सरल श्वास कफ कंठ न ताको। 
ऐसे लक्षण रोगी जान । तादि साध्य सत्र कदत बलान्‌ । 


शां० २ ॥ मैषज्य भास्कर ॥ [७४५ |] 





॥ दोदा ॥ 


तृषा हीन कर पद्‌ तपत. मुदु रसना वर वैन। 

ये लक्षण हैं साध्य के, शुभ चितवनि चित न्चैन ॥४३८॥ 
इष्द्रौ गण चेतन सदा. सुख निद्रा ज प्रसेव। 

स्वादु गन्ध सवही कव, जानु साध्य को भेव ॥४३९॥ ¬ 


1. खारठा || 


सबल उपाधि न होड, वायु पित्त कफ एक सम। 
दीप्त अग्नि पुनि जोइ मन प्रसन्न इन्द्रौ. सुभग 


[ अथ असाध्य छत्तुण ] 


(बटठपद ) 


नींद नाश निशि होड कट्‌ कफ'भरि'भरिं आवत । 

दोह देह में दाह चैन पल एक न प।वत । 

चात कहत तुतरात होइ लघु सूक्तम नारी । 

इन्द्र बल} मति जाय शक्ति सव नसे वि चाश । 

होइ जाइ रोगी जु इमि तुरत रोग आधीन अच । 

ता कहं विचारि औषध करहु राम बाम तमि कॉम सव | 


[ भुजंगप्रयात छन्द ] ` 


मुखै नाशिको ते गिरे रक्तधारा। दगा से वहै श्राप ते 
अश्रुधारा ॥ यहे माक लाली ललें ज्यों गुल ली । सो रोगो न ऊ 
परे यतन खांली १ रहे श्याम जिन्दा मुदें वाम आंखी । मुहे गंध ऊ्ध्वै 
रहे दीठ रोली ॥ सदा ऊध्वं ओठें को चाशा करे जू। बहते डकारे 


सो रोगी मरे जू २ 


1 ७६ 1 ॥ सैषज्य भास्कर ५ संत हू 





॥ स्वारट। ॥ 


डिये उपद्रव साथ होइ तिदोष जु कोप करि। 
स्नावित एुनि पुनि माथ श्रगिन मंद्‌दिरकाल की 
दिम दिन बाड़े रोग, छूथा दीन अरर द्वीन ध॒ ति ! 
कफ मारुत संयोग, क्श्यो मरत हारीत में 


॥ दोहा ॥ 


कड अधिक कफ दाह पुनि, भति शीतल दिनि जान। 
लक्षण कहत साध्य ये, करे प्रान की हान ॥४७० 
शुदा चस्यमुखं हीन स्वर, कास स्याख श्रधिकार। 
व्याकर हिचकी शोथ वु, ¡कय श्रसखाध्य कर तार ॥४४१॥ 
हियो चरन कर नाशिका, नाभि दोह हिम उडु! 
शेष देह मेँ दाह शकि, मृत्यु जानबी तासु ४४२४ 
बूम दीपक गंध कीः जाने कुछू न बास। 
मति ज्जात द ति हीन जो, मरन जानिजे तास ॥४४३॥ 
श्रौषधि बेद न मानौ, गास्यो दारुण व्याध । ` 
ऐसे लक्षण नारि नर, भाँखत भिषज साध्य ॥४४४॥ 
उभ नाशिका अग्म पुनि, भ्कुटी मध्य न देख ; 
मात कालश्चान मत, ताकी रत्यु विशेष ॥४४५॥ 
शिर ढोरे पटके भुजा, ब्याकुछ दिचको श्यास। 
द्यौ नाडिका छांडि बल, तो नहि जीवन शरास ॥७४६" 
नेत्र दाहिनो पुरुष को. स्रवहिं रात दिन तोन । ” 
| द्ये दिवस के घौच में शण द्वेहि यम छीन /४७७॥ 
:. ˆ; इस्त्री मुख पद्‌ पुरुष के, शोथ होइ जब आति ~ 
जनह चिन्ह अन्नाध्य को, करत प्रान की हानि :४५८॥ ८ 
कर पल्लव कपन रुगे, गहत नाडिका जाञ्ु। 





9 भैषज्य भास्कर ॥ [ ७७ 1 





से चत भुज अति कठिन करि मृत्यु जानिजे ताछु \४४९॥ 
गंध नं आवे नालिका, जिव्हा लहे न स्वाद्‌ । 
कुपमान अति शीश तु अवण सुने नहिं नाद ॥४५०॥ 
अधिक वायु शीर्ताग कफ कंपमान तनु जाहि । 
करषद शीतल तयु वहै, यम ले अहे ताहि ॥४५१॥ 
मेघ न गरजे तड़ित ध्‌ ति, ज्रिकुटी दग नर्द देख । 
सप्तपंच नव तीन दिन, हंसा गमन विशे ॥४५२॥ 
( चथ वेद्य प्रति शिक्षा) 
॥ दाहा ४ 

तजे न भेषज मिषज इद्‌ देखि ङुयोगश श्ररिष्ट । 

कटु" असाध्य नर देव वश; जियत भोगि बहु कष्ट ॥४२३१ 
कमज रुज़ के शमन हित, देषाराधन कीज | 

नषत ग्रहादि कुद्ोषज हि, तासु शान्ति विधि खीज ॥४५४॥ 
देश काल ऋतु हेतु सब ब्दै चित्त बहु शोध। 
दोष विषम खम बहुरि खनि चतर वैच वर बोध ॥७५५॥ 


पादे औषधि शोध कं. कीजिय वैध उपाय । 
होड छुयश कल्याण वड, ईश्वर करदि सहाय ॥४५६॥ 


( अथ त्रिविध देश.वणन) ` 
0 दाहा ॥ ` 


` जंगल देश अनूप अझ, साधाहुणहि बलान । 
भिन्न भिन्न लक्षण ऋूहइु, डनिये व्य सु जान ॥४२७४ 





[ ७८ ] ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ख० १ 





 ( अथ जगन देश रक्षण ) 
॥ दाहा ॥ 


अति विशाल गोरे पुरुष, इृत्तन पियरे पातं । 
बारू के थल देखियतु. पानी नदिं ठहरात ॥४५८॥ 
माज तपे त्यदि भूमि पर, पीत घरन व्हे जायं । 
सूखि जात सरिता सबै, अलंप नीर ठहरांय ॥४५८॥ 
व्याघ नखी ्रंगी बहुत, निरसः ओषधो तच्छ । 
छोंकर बेल करीरः पुनि, रकं पीलु लघु वृच्छ ॥४९०॥ 
तुच्छं धान्य उपजत तहां, दूर दूर है गाई । 
खगा मसि रलौ स्केल, पित्त कोप त्यहि ठाउ ॥४६१॥ 


( अय अनूप देश) 
॥ दाद्दा ॥ + 


चत्त सुभग अति सघनता, देवदारु बहु दार 1 

छम दीरघ खुन्दर सुमन, कानन को श्धिकार ॥०६२॥ 
अति सुगंध प्रफुलित सदा, वह समीर गति मन्द्‌ । 
छा ऋतु छाया सघन अति रुख न पर रवि चन्द्‌ ॥४६३॥ 
नाना तर फल शोभिज, देखत होत अनन्द्‌ । 
महिषा गंड़ा शकरः, लात घोघ वृण कन्द ।४६७॥ 
नीर निकट त्यहि भूमि भेद, सरिता वहत सथुह 1 
शीत सलिल प्रवाह पुनि, दच्छं मच्छ को यूह ॥०६५॥ | 
चक्रवाक सर सुभग अति, जलचरख्गवकपंति। 
विहरत विमल! तडाग नद्‌, तीर फिरत वहु भांति ॥४६६॥ 
कज अमल जल हंस पुनि, सर्वर गहिर गंमीर। 


खं १ ॥ भैषःऽय भास्कर ॥ [ ७९% 1] 








उदय अस्त नहि देखियतु, श्याम स्वच्छ वड नीर ॥७६७॥ 
श्री ऋषि हारीत सो. कहे वरन ये ङ्प। 
सदा वाय कफ रहत तरह. ऐसो देश अनूप ॥४६८॥ 


( दथ साधाग्ण देश छक्षण ) 
॥ दोहा ॥ 


जल समीप सरिता बहुत, शीत उष्ण सम माड । 

कहत पुत्र हारीत सौ ऋषि श्रत्री समुकाइ ॥४६९॥ 
उदय अस्त खव देखियतु, साधारण सव देश | 

याय पिच कफ एक सम, कल्यो, ऋषिन उपदेश ॥७३०॥ 


( अथ अष्ट दिशा रोग वरणन ) 

6 ॥ चोप्राई ॥ ¦ 
यूरव अनिल कुष्ट अति ञान । अग्नि कोण कफ क्यो वखान। 
दक्तिण सन्निपात अधिकार । नेऋत कफ अरर पित्त अपार। 
पश्चिम रक्त पित्त अति होइ। वायव कफ पुनि जानहु रोई । 
उत्तर केदछ पित्त प्रधान। कोन इशान शीत अति जान । 
अष्ट दिशान चिन्ह ये कटे । मध्य देश लघुं भोजन रहे । 

( श्रथ ऋतु परिज्ञान ) 
७ चोपाई ॥ 
. सावन मादौ वरषा जान। आश्विन कातिक शरद्‌ बलान । ` 
मारग पूस हेम पुनि कही। फागुन माह शिशिर ऋतः सही । 
ऋतु बसन्त बैशाख चैत । भ्रौषम, असाद जेठे कहैत । 


[ ८. 


# 


: , बरपा ऋतु सचय लहत शरद्‌ कोप परचण्ड। ` 
शान्त शिशिर म होत है, पित्त दोष उदरड ॥४७७॥ 1 
शिशिर होत संचय वहत, कोपटि करत वसन्त। ` 
श्रीम ऋतु में शान्त है, कफ को अवचि वदन्त ॥५७८॥ 


4. यर लर 





कु 4. पैषण्य भास्कर ॥ ` स 
(ख्य ऋतु रोग बरणने-) । 
~“. 5 ॥ दोहा) ए 

बरसा पवन प्रसिद्ध है, शरद पित्त धिकार । =, * 


अनिल हेम शिशिरे अधिक, कफ वसन्त अवतार ॥४७१॥, 
ग्रोषम पित्त प्रकोप कर. श्रतिपचराड हो औन। 
ओऔषधि कर हु विचार करि. सकल भिषज ऋतु जान।४७२ ` 


[ अथ रात दिन मं षट ऋतु प्रवेश ] 


दाहा ॥ 


प्रातः कॉल वसन्त ऋतु, राजा कफ परिमान। 
ग्रीपम ऋतु पुनि मध्य दिन, पित्तराज पहिचान ॥४७३॥ 
पहर एक दिन अन्तं कों, पहर एक निशि आंद। 

ऋतु वरसा रांजा पवन, जानहु त्यागि विवद्‌ ॥४७४॥ 
अधरा पुनि शरद ऋतु, पित्त राज्ञ दै याम। " , 
पदर भोर मे शिशिर दिम, पवन राज सो काम ॥४७५॥ ` 


[ वाताददे दोषौ का.चय कप दामन ] 
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. ॥ दोहा 


प्रोषम संचय होत है, वरषा कोप करन्त ! ˆ . 
शरद पाय के शमन है, वत. दोष वरनन्त ॥४७६॥ 


न 


4 ८ 
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। खं० 4 ~ 4 


के 


॥ मैषज्य भास्कर ॥ 6. 





(जथ वात कोप को हतु) 


॥ दहा ॥ 


कड़वा तिक्त कषाय रख, मेघ गगन जब दार । 


प्नि मसूर बटुरा भखन पीवतु जछहि अघोद्‌ ॥३७६॥ 
सांधत,सूत्र पुरोष को, रुक्त अन्न ऽ खाइ। . 

तिरे नद्‌) पुनि चङ (करे, भ्रमत रेन दिन जाई ॥०८०॥ 
चोट अज्रीरन कोहं अति, काम शोक भय अ{न। 
मिय्याहार विहार ते, वायु कोप अति ज्ञान ॥४म१॥ 


( श्रय पिन्न,कोप हेतु ) 
॥ दह्‌ 


आमिल तीक्षण.लवण कडु, अधिक वचन आहार । ` 
दधि कांजी तिल मीन मद, काम भोग अधिक्क(र ॥४८२॥ 


 संघन दाहक भषन ते सन्मुखे देखव दीप। 


ऋ , 


क्रोध करे तापे गिन, भ्रमे घाम शिर टीफ ॥४५३॥ - 
दरधंरौत पनि मध्य दिन प्रकत अपनो. रूप । 
चरा बीते घन मिरे, पित्त प्रकोप निरूप ॥४८४॥ 


१ न की 


[ अथ कफ काप का हंतु | 
 ॥ दोदा॥ 


विषमाशन दधि दुध ते छति शीतल पुनि नीर। ~ 
अम्ल मधुर अति लवण ते, वाटत कफ की पीर ॥४८५॥ 
= इल भोजन गरू, तिल-पुनि घृत को योग । 


_, नवो अन्न इन्ताक पुनि, होत धिक कफ रोग ॥७०६॥ 


{ ८२ 1 ॥ ओषञ्य भास्कर 1 तंन 





दिन सोबे निशि को जगे, धू नि अधिकार । 
हेतु पाथ कफ कोप करि, प्रकटतु ऋ २.पर ॥४८७॥ 
५ (प 
[ अथ कु पेत वान क] रूप ] 
॥ दोहा ॥ 
सर्च गात्र पीड़ा कर. शीश, नेन भुज कान। 
भ्रोवः दन्त कपोल कटि, पीट पाखुरो ज्ञात ४८८॥ 


जश्च कोख उर दाल अति, उदर अफारा जान । 
वेग सेध आनन करू लत्षण व।त बखान ॥४5२॥ 


अथ कुपित पित्त करूप 
1 दोहा ॥ 
- मुख दग विष्ठा मूत्र नख, पौरे. होत विचर । 
देह फटत शिर घूमनी मुख कटु मिश्रित खार ॥४९०॥ 


अति प्रलाप अतिसार उवर, भ्र भ मद अह मुख शोष । 
अवेद दाह मूर्छां तृषा, लक्षण पित्त सदोष ॥४९१॥ 


श्य कुपित कफ का रुप 
॥ दोहा ॥ 
तनु भारी मन्दी अगिन, आलस तन्द्रा नेन ।, 


रोम हर्ष शिरच॒त्त पुनि, पोनस खेहर चैन ॥७९२॥ 
श्वास कास मुख षार मधु, निद्रा रम अधिकार । 

जीभ लिसी कफ सो रहे, मल को अधिक उतार ॥४९३॥ 
गौर बं शीताङ्. तच, चलत अधिक है स्वेद्‌ । 

स्वेत नेत्र नल मूत्र मल, कफ रक्त ण को भेद्‌ ॥४२४॥ ` 





2 


(प 
॥ सेषज्य भास्कर ॥ ४ | 





अथ वात प्रशमन 
॥ दोहदा ॥ 


उष्ण वृष्य श्ररु चोकने, लवण स्वेद तनु जान। 
सेकन दाहन तापने, होश श्रनि की हान ॥४९५॥ 
अरु नहाय जख तप्त सो, मांस मच्छ पुनि खाय। 


खुरा पान उपवास ते वायु दोष मिट जीय ॥४६६॥ 
मर्दन कौन्दे तेर सो, शयन करे अति निद्र । 
अरु उपनाह विधान ते, दोह समीर अभद्र ॥४<०॥ 
उष्ण वारि पीवे सदा पवन पीर सब जाय । 


ये खव हरत समीर . को, एसो. कश्ड उपाय ॥०६८॥ 
छे पित्त प्रशमन 


॥ दोहा ॥ 


सुमन वाटिका बाग भ्रमि, तरे तरंगिनि जाय । 
तिक्त मधुर के खाय रस, अशन पान दिम ण्याय ॥४<<॥ 
घृत कय शीतल बान जल, तलु खुगन्ध दिम स्याद । 
शयन करे निशि चन्द्रिका, वीजन वायु चज्ञाइ ॥५००॥ 
छाया ब्त सुधाम की, जलज देखियतु दृष्टि। 
उमड़ी घन चड ओर ते, करत पवन सं ग इष्टि ॥५०१॥ 
वमन षिरेचन रुधिर जव, आनंद सुखद बिलास । 
कामिनि षोड़स वषं की, करत पित्त कौ नाश 1५०२॥ 


हे 


[ष्टः ] : ॥ मेषज्य भास्कर ॥ ` खं० 








रथय कफ प्रशमन 
॥ दोहा ॥ 


रूच अन्न कटुः औषधो, तिक्त कषेला दार । 
अति व्ययाम निशि को जगे, त्रिय क्रोड़ां अधिकार ॥५२द॥ 

गरम कवल स नस्य बिधि, करे स्वरस लघु पान । 
वमन विरेचन लंघने इनते कफ की हान ॥५०४॥ 
इति श्रौमन्महषिं शॉडिल्य गो्ीय कान्यकुन्ज कलोहूभव | 
गोपनाथीयमिन्न श्रीमज्जुड़ावन तनूजं श्रीरामचरणाचाय्यं ऋतसंग्ररे | 
भैषज्य भास्करे प्रथमजरडे नाडोषरीदादि चिक्रित्सा विधेक क्रम 
वर्णुनों नाम द्वितीयाविष्कारः २ | 


0 


अथ चिकित्सोपक्रप्त ज्वरोत्पत्ति वणनम्‌ 


॥ | दोहा ॥ 


ध कनी 7 


मिथ्याशार विहार ते, दोष विषमता भाति) 

अथवा मक के कोप ते, ज्वर उवजत यहि भांत ॥५०५॥ 
निकसो बाहर उद्र ते, जटः अगिन यह आन 

के यष्टी ते ज्वर होत है, अंग २ प्रति आन॥५०६॥ 
उबर उत्पत्ति, झजीण ते; लंघन ते ज्वर जात। 

- ख़बे दोष पचि के तुरत. जं के तहां खमात.॥५०७॥ 
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खं० १ ¢ षज्य भास्कर ॥ {[ त्ष | 


अथ ज्वर की उपाधि. 
॥ दोहौ ॥ 


श्वास कसि मूच्छांश्चरस्चि छर्दि तृषाअतिसार | 
हिचकी पुनि मल कोरकव, हंड़ फूटन अधिकार ॥ १ ८|॥ 








छाय साध्यं उपाधि 


॥ दोहा ॥ 


श्वास कास हिचकी बहार आधमान अतिसार | 
यह उषाधि के उपज्ते रो यम के दार ॥५०६॥ 


य साध्य उपद्रव 
॥ दोदा ॥ 


अंथि भेद मृच्छ तृषा. अरुचि छरिं ये साध । 
इनते रोगी के तरत, छट जातः है व्याध ॥११०॥ 


तरुण ज्वर कयन 


॥ दोहा ॥ 


प्रथम तरुण ज्वर तीन दिन औषधि यतन निवार । 
ज्यो पञ्चग सुख पय दिये; विष सम द्ोत- विचार ॥५११॥ 


अथ तरुण ज्वर की अहित ... 
॥ दोहा ॥ 


शीतल लेप नहांघ पुनि, तक्र पौन त्रिय भोग । 
अग्नि तपन निद्रा करन, मरदन तेल योग ॥५१२॥ 


¢ 
(अः ॥ 


॥ भषज्य भास्कर ॥ खं० १ 


(४. 
1५, 
४८. 





घृत पय द्धि अरु मांस रस घाम उष्ण व्य याम। 
तरुण ताप की भाफ में भिषज बुरे ये काम ।५१२॥ 


अथ ज्वर्‌ मं (हित उप;य 
॥ दोहा ॥ 


शयत करे निवात मे, उष्ण वारिं करि दैड। 

` परमोषधि लंघन कल्यो, चक्रदत्त सुनि लेड ॥५१४॥ 
श्रति प्रवात निर्वात अति, अति रूघन नहि पथ्य। 
पुनि साश्रारण कर क्रिया ज्वर के आगम कथ्य ॥५१५॥ 
लंघन ज्वर के आदि हित, पाचत ज्वर मधि दीज । 
ओऔषधि ज्यर के अन्त|पे; तथा विरेचन कीज ॥५१६॥ 
ज्वर आगम मे वमन हित, रेचन ज्वर के अन्त। 
ज्वर मधि वमन व्रिरेचने, सुनि जन मने करन्त ॥५१७॥ 

॥ चोपाई ॥ ` 


ज्वर की आदि क्रिया है येह । वायु रहित पनि लंघन देह । 
तपत नीर बहुते गुन करं । उद्र सूख दोषन को इरे । 


अथ खवाध वसन 
॥ दोहा † 


श्लातदिवसलमि तरुण ञ्वर, दृशवांसर जो मध्य । 
तेरह दिन परिपूर्णता, ओषधि करिये सध्य ॥५१८॥ 
उवर की परिमिति पत्त इक, कहत रथ मत जान । 

“ ता ऊपर ज्वर ज्ञीणं है, मन्द्‌ वेगता आन ।५९१९ 
ताको किये विषम ज्वर, कर पद्‌ अति सन्ताप । 

. रोगङ्धदिन दिन करे, जान पूर्वज पाप ॥५२०॥ 


«५ पु 
खं> ? ॥ भें षज्य स्कर ॥ 1 टंजे | 


[~ 
जब लगि ज्वर को अंश है, तब लगि 5 ल न छन्दाय । । 
नहि तौ उपजे विषम स्वर, कहत ग्रंथ स ~ माय ॥५२१॥ 
वासित जल पोवे नहीं, करे नहीं व्यायाम । 
दिन अफाल सोचे नहीं मैथुन करे न वाम ॥५२२॥ 
भोजन करे न चीकने, ज्ञो लॉ चल नहिं होइ। + 
ये लक्षण निन्दित सवे, खुनौ कान दे छोइ ॥५२३॥ 


सय दोष भमान 
॥ दोहा ॥ 


बात सप्त पुनि पित्त दश, द्वादश दिन कफ जान । 
रोग वृद्ध तेरह. दिना, सन्न षोडशे मान ॥५२४॥ 


अथ स्वर के शुभ लक्षण ` 
॥ दोहा ॥ 


दोष अग्नि पुनि धातु मछ, चारौ समता जान । 
मन प्रसन्न इन्द्रीन मे. चेतनता न बिखान ॥५२५॥ 
ये लक्षण ज्यहि तांप में. व्यहि को कर उपचार | 
रोगी नीको होदगो, भाँलत वैद्य विचार ॥५२६॥ 


` अथ शमन झशमन विचार _ 
॥ दोहा ॥ डा ~ 


शिर भारी जब लो रहै, तब लौ ऽवर नहिं जाय! 
शिर हरवा जवहीं लगे, ज्वर ले गयो बलाय ॥५२७॥ 
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[ ८८ ] ॥ भेषज्य भास्कर ॥ लं०१. 





श्य विरुद्धता 


॥ दोहा ॥ 


दिन सोवै निशि जागही, रहै मूत्र मलक बाध। 
विषमाशन जख पान अति. घट प्रकार से व्याध ॥५२८॥ 


श्य वात ज्वर के रक्षण 
॥ दोहा ॥ 
गात पीर पुनि छत्त अति; कंपित देह जंभाय । 
आधमान अरर विरस प्रुखं कान वधिर न उुनाय ॥१२९॥ 
शूर गांठ विष्टश्म जवर, कठ & घर मुख शोष । । 
नीद ननिशि दिन वकत भ्रम कत्त म रुत दोष ॥१३०॥ 
खय पित्त ज्वर लक्षणः 
| ॥ दोहा ॥ 
मुख कटुता अरर मुर्छा, कंद- पाक तज्ु. ताप 1 . 
देह दाह प्रस्वेद अति. वमन तृषा परेखाप ॥५३६॥ 
अति दुरगंधित अंग अरु, छदिं होई भरम जाछु। 
~ नेच मूत्र मल नख त्वचा, रंग पीरो परकासु ॥५२२॥ 
दाह श्वांस झद/अरुचि अति, कास होड अधिकार । 
- लक्षण ये सव पतत ङूवर, भन हारीत वि चार ॥१३३॥ 


के 


ख० १ ॥ भषञय भास्कर ॥ [ ८६ ] 


थ कफ नण्वगर लक्षण 
॥ चौपा ॥ 


?श्चलञ्ंग घेग पतराई। मधुर वदन श्राग्ख ठहराई। 
मल अर मूत श्वेत रँग होई । तन्त तुपित ये जानइ दोर । 
गर्ता शौत शनैर उकल्ञेद्‌ ' रोम हषं निद्रा यह भेद । 
फुरियो श्रंग सेत पर सेत। जजुरी तंद्रा छर्दिं श्रचेत । 
ततो वस्तु बहुत मन माने | मन्द्पेट की अग्नि बखाने। 

पीनस श्मन्चिसेत द्रण कास । कफ ज्वर लक्षण क्ग्ड प्रकास । ` 


अथ वात पित्त ज्र लत्तण 
॥ चौपाश॥ 


मंद न आबे मूड पि्राई। प्रर्म मदं कंठ शोष अधिका । 
तृषा दांह मृदा तु आई। रोम हषं वमि श्रर्चि बताई । 
गांड गांड उपऊझ अति पीर | टागे मनहु भरे विष तीर । 
मोह होड श्र होइ जँभाई वात पित्त उवर रीति बताई। 


सथ वात कफ ज्वर लक्षश 


॥ चौपाई ॥ 
पर्व भेद .शिर भारी जान । नाशा वहै कास रुख आन। 
स्वेद छर्दिं उद्रागनि नाश्य । अति निद्राआरस पुनि तासु 1 
॥ दोहा ॥ 
भारी अँग पुनि शोष मुख नैन षर न चेन । 
कफ खमीर उवर एक घर, निशा दिवञ्च दुख देन ॥२३४॥ 





अथ पित्त कफ ज्वर लक्षण 
॥ दोहा ॥ 


तिक्त मधुर मुख दाह तु. कड बहु शीतल अंग । ४ 
कास %रुचि तृष्णा महा, नीद्‌ पीर तु भंग ॥५३५॥ . . 
ये लक्षण ज्यहि ताप के, जानो बेद्‌ खजान। ` | 
पित्त श्लेष्म एक घर, माधव कहत निदान ॥५३६॥ 4 


छथ सन्निपात लक्षण 





॥ चौपाई ॥ ४. 
क्षण में जडो ज्ञण में दाह । सूड़ पौर नहिं होइ निवाह। 
सन्धि सन्धि हौड़न मे पौर नेनन मे भरि वत नोर।. 1 
टेढ़े पलक नेन अति लालञं 1 भरि रालौ है. मनहु गुलोल। 
कर्ण नाद्‌ अरु कान पिराई 1 कंटक होड कड भरि आई। 
तंद्रा मोह प्रलाप प्रकाश ! श्वास अरुचि उपजै अति काल, _ 
. जीम खरखरी जरी समान । शिथिल अंग-सब होड निदान। | | 

` कफ कोह उगले मुख पित्त । धुम शीश दुख पावे चित्त । ` 
यावे अलप पसीना अंग। थोरी नीद सत्र मल सग। 
देह दूबरी अधिक न आइ । घन सम कंठ घनो घहराइ। ` 
देह ददोरा कारे लाल । मंडल होव बड़े विशाल। 
पके कान मुख बोल न श्रावै । अधिक उद्र मधि बोऋ बतावै। ` 
जाड़ो रमै सवै दिन सोवै । अद जागत सिगरी निशि खोड । 
रोन दिना के जागत जाई 1 बहुत पसीना के नहि »ाई। 
हंसि दसि नाचे, गाने -गीत। लीला निरखि होइ मन मीत 
- छक्षण सन्निपात के भांखे । जे मुनि प्रथन में लिख राखे 














कै 
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अथ आगनन्‍्तुक भेद 
॥ दोदा ॥ 
चोट श्राप अ्रभिचार से, प्रेत आदि श्रविश1 
" ज्वर आगन्तुज चार विधि, भांखत ग्रंथ सुदेश ॥५२७॥ 
सय यन ` आदि विचार 
॥ दोहा ॥ 


ज्वर में लंघन प्रथम ही, सुनि जन दीन वताय । | 
तावि लेघन कीञिये, दोष सकल पचि जाय ॥५३८॥ ` 


ध, चौपाई ॥ 


धात ज्वर अर छइ उवर वारो । भू खो होइ सो बहुत विचारो । 
- नारि गिरी वालक प्यासो । बूढ़ो अरू डरपौका खसो । 

श्र दरबल उरछुत सो आरत । उदर वात को रोग बलानत। _ | 
इतने रोगी बुध जन लेइ। लंघन करें न इनको दे †' * 


॥ दोहा ॥ 
लंघन मायुष करत है, दोष सहित वह आय | 
दोष गये फिर कैसह लंघन सह्यो न जाय ॥१२९॥ ¢ 
अथ प्यास म जल दयत्व 
४ 4 ॥ दोहा ॥ 


प्यास भयानक बहुत है, प्यास हरतः हैं रान । ` 
मोह प्यास ते होत दै, मोद लेत है प्रान ॥५४०॥ ` 


[ ९ -] ॥ सैषज्य भ स्कर।॥- खं० २ 


श्यासे को जल दीजिये, यदी घात परिमःन। 
ताते पंडित कौन विधि, बरजें जल को पान ॥५३१॥ 


मय शतत जलदं योग्य रोगी 
॥ सवैया ॥ 


मूरछा दाह महा गरमी .अर पित्त घनो स्यहिते दुख पाटो । 
पंथ चले अति होइ परिभ्रम चोट लगे कछु आहि न भनै। 
पित्त के रक्त केदाह को जोर श्रो खये ते माहुर जोर अनायै। 
होत हैं रोग इते नर जादि को ताहि को शीतल नीर पियानै। 


छथ उष्ण जल योग्य रमी 
॥ चोपांई ॥ / 
नयन रोग ज्वर मंडल अंग । उद्र रोग को लखहु प्रसंग । 
मन्दागिनि अरु अरुचि विचारो। मुख जरिबो पीनस निरधारो। 
छथ अरु शोथ रोग पुनि ऐसो, फुरिया मुख मधु माइर जैसो । 
इतने रोग ऊाहि लखि पावो | ताहि कुनद ने। नीर पियांवों । 
कफ अर नूतन ज्वर पहिचानो । और रगूगह रोग बखानो। 
पीर पछुरिय। की कटि देड | संग्रहणी पुनि मन धरि लेड । 
आधमांन अरू अरुज्नि बतानै। पित्त व्यथां उरछुत मन लागे। 
~ गुल्म विबन्ध कास अरु श्वस । विद्रधि रोग + पहोः प्रकास 
वकर वार हिक्का जो ^ होड । स्नेह पान नर करे जु कोड। 
इतने शोण ॐ षि लङि पावै, ताको तातो नोर पियानै 


क 


॥ मैंषज्य भास्कर ॥ [ ६३ } 





श. 6५ 


सथ उष्ण जन्त की विषे 
॥ दोहा ॥ 
पाड हीन हर धात को, अद्ध हीन हर पित्त | 


पाद्‌ शेष कफ को हरत लघु दीपन गुन मित्त ॥५२॥ « 


थ न 55050 001 
थ ऋतु कअचउसार जल का [वधि 
क 1. हे 
पाद हीन हिम शिशिर में, पाद शेष मधु जान । 
शरद्‌ ग्राष्म आंधो रहे . सो गुण दायक मान ॥४३॥ 
चर्षा ऋतु षह दोषाते- अष्ट, मांश अवशेष ! 
सो जल पीव रोशयां लिख्यो ग्रंथ मत देख ॥५४४॥ 
दिन को चुरवो रात पे निशि चुरवो दिन माहि। 
सो गर्वो जख जानिजे. रोगी , पोवे नाहि ॥५४५॥ 


छथ शातलाोदक गुण 


॥ दोहा ॥ 9 


मद्‌ मूच्छ श्रम पित्त ऽर, वमन तृषा ककम दाह । 
शीतल जल इनको हरे, कदल भिषज नरनाइ ॥ ४६} 


अथ उष्णंदक गुण 
॥ दोहा ॥ ~ 
श्वास कास उबर मेद कफ बात श्रख्चि मिट जाय । 
हम दोष हर अगशिन कर, डप्णोद्क गुण गाय ॥५०अ॥ 


र 


9 ] ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं> १ 


श्रय करो दक (सरबत) गुण 
॥ श्लोक ॥ 


जलेन शीतलेनेव घोलिता दभ्र शकरा । 
1 एलांलयंगकपू रम? चश्च समन्विता 

शकरोदक मार्यातं शक्रलं शिशिर सरम्‌ । 
मूच्छांछ्दित॒षादाहज्वरशान्तिकरं पम्‌ 


॥ अथे ॥ 


11 


शीतल जल से साफ सकर घोरे तिसमें गुजराती लौंग शुद्ध 
कपूर मिर्च मिलान इसे सकरोद्क- (सरबत) कहते हैं। यह वीयं 
चधक ढंढा मल उतारने वाला मूच्छ (बेहोशी) बमन प्यास दाह 
ज्वर इनौ को शांत करता है॥ 


शय ओषधि क्रिया 
॥. दोहा ॥ 
स्वरस क्रिया पुटपाक हिम, क्राथ फार मंथान 
मंड खुयूष विलेपिका, कटक चुूण वरि ञान ॥५४८] 
शय स्वरस विधि 
॥ दहा ॥ ” 


सथ औषधी आन के, बांदौ दद करि सोइ। , 
तब कपड़। में घोरि के, लीजे स्वरस निचोइ ॥५४९॥ 
याको भाखत स्वरस कवि, अनोपान सो देड 

:- एक स्वरस यदि विधि कह्यो,अब दूजो छुनि लेड॥५५०॥ 
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ताजी ओषधि नो मिले, त्र सूखी कह लेड । 
एक अंश त्यहि कूटि करि,दूगुन जल मधि देड॥५५१॥ 
निशि दिन राखे तासु कहँ, लीजो वसन[|निचोइ । 
यहौ स्वरस उत्तम कहो, अनोपान रूज खोइ ॥५५२॥ 


अथ स्वग्स के अनुपान = 


» ॥ दोहा ॥ 
मधु मिश्री पेय गुड़ लवण, जीरा धृत दे तेल । 
अनोपान ये स्वरस के, कटु" कह चूरन मेल ॥५५३॥ 
ब~ ९ 
अथ पुटपाक विधि 
 ॥ चौपाई ॥ 
ओऔषधि की पीकर नीरः । पिंडु बाधि तव धरिजे धीर । 
अंडपत्र अथवा वट पत्र । अथवा वधौ जामुन पत्र । 
ऊपर तासु सूत लपटाने मारी सान लेप चढ़वानै । 
श्रगुल एक क्यो परव्रान 1 श्रगिन माः तव देइ सुजान । 
होई पक तव जानो छोइ । तब गोला रस देइ निचोई । 


त्यहि पुट पाक स्वरस पट एक । अनोपान मधु कहत विवेक। 
अथव कल्क चूर संग देउ । पुटपाकन को याही भेड। 


य हिम को निष 
„ ॥ दोहा ॥ 
ओऔषधि लीजे एक पल, षट पल लज घारि। 
घाटि छान त्यदि लीजिये, भालज भिषज विचारि ५५५०४ 


[१६ | ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं०१ 





ताहि कहत हिम नाम यदह दूजो शीत कषाय । 
कष्या अथ सारः गधर,. यह विधान करि प्याय ॥५५१॥ 
पथय अनुगाल 
५ दादा ॥ | 
मधु भिश्नी पय चूण ह यथा योग श्रजुपांन। 
देश काल रुन भेद सो, वैद करौ अनुमान )५५६॥ 
अय क्वाय विधि 
॥ दादा ॥ 


पानो षोड़श इश ले, द्भ्य लेड पल एक | 

खतिका भां `न मेजिके ले चूल्दे पर टेक ॥५५७॥ 

अछ अंश त्यहि राखिये मध्यम र,उ बतांड। 

अनोपान दै युक्ति सो, तव योगो को प्थाड ॥१५५८॥ 
यरय अनुप/न 


॥ दोहा 1 


मधु मिश्री को मेल के, अथवा गूगुर जान। 
लवण शिलाजतु क्तीर ह, दीजे भिषज सुजान ॥५५६॥ 


खथ एण तलफा विधि 


( ॥ दोहा ॥ 


` छोटे चुकरी श्रणिन में, कीञे छाल तर्पाय। 
द्रव्य स्वरस तामे भये, वासन संपुट ताय ॥५६०}. 


१ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ 1 ९७ 1]. 





मधु मिश्री अनुपान .है, जानहु गैदसुजान । 
रोग समु गुटकादि ह, दीजे मन अनुमान ॥५६१॥ 
(अथ मंथान विधि) 
खतिका माजन मेलि के, औषधि नीर मिदाय |. , 
मथके दढ़करि सहत सँग सो रस दवै पर प्याय॥५६२॥ ` 


= ४२१ 
5 


, (अथं मड विषे) 
(च - 4. 
४५5 ॐ; 3 = (1 |: दोदा मी ध द 4 585 
एक अंश ले चस्तु कोः: आह अंश जरः: नाड । 
मन्द्‌ अग्नि सो सिद्ध करि अनोपान सो प्याड ॥५६३॥ 
जीरा धनयां मिर्च-घृत, सथों हींग लवंग । 
४7 “यथा योग -रुज़ "देखि के, -दीजे ताके संग ॥५६४॥ 


, (च्य यूष विधि) 
॥ दादा ॥ 


यूष वस्तु लें एक पल, षट पल लीजै नीर। 
मन्द्‌ आंच सो ऑंटिये, कहत यूष त्यहं घोर ॥५६५॥ 


( अथ मिडेपिका ( वेह )विधि ) ` 
| ॥ दोदा ॥ = 


सिता आदि संग ओषधी, मध्यम आच पचाय ३ 
मधु रुग चाटन योग जो, -तादि डिलेपी गाय ॥५६द॥ 


. ५८८१ : ॥ मैषस्य भा स्कर कं खं० १ 





( श्य कल्क विधि) 
0 दोहा ॥ 


ओदी औषधि आनक, पिठीं बांडि के लेड + 
अथवा जुड़े नीर सो, कहत कल्क को भेड ॥५६७॥ 


+ 


88% “कक, [पु 100. ^~ 
( अथ चश छोर वटी ( गाली ) विधि ) 
॥ दोहदा ॥ , 


ओऔषधि पीस महीन के, ताको चूर बखान। 
द्रवित बस्तु खो वांधिये, सोरे घटिका जान ॥५६८॥ 


( श्रथ ज्वसै चरः इंदचार लिखते ह). ८ 
पाचन काहु सब ज्वरों पर... 
देवदारु धनियां सौठ छोटी व बड़ी भटकटाई को जर एऐ पांच | 
औषधि समान लेकर कादौ करे सब प्रकार के ज्वर पाचन के लिये 
पहिले देइ तो ज्वर पच कर छूट जाते हैं और बदिगड़ते नहीं । 
अथ बात ज्वर में काढ़ा 


गुरिज सोठ नागरमोथा धमासों ( जवांसा ) इनको सम 
भाग काढ़ा करि पिये बात ज्वर जाद । 
पुनः वात ज्वर में काढ़ा 


„ खस पृष्टपर्णी (पिथवन ) सौठ चिरायता मोथा शालपर्णीं 
( सरिवन ) दोनो भटकटाई कौ नर गुरिज गुखुरू बड़ी ये दश 
ओऔषधो समएन ले कोढ़ा करि पिये बात उवर अवश्य दूर होई। 
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पुनः वात ज्वर में काढ़ा 


शुरिज पिपरामूर सोठ थे तीन ही के काढ़े से बात उवर 
जाता है । = 
पुनः वात ज्वरमकदटा 
धनियां देववार छोटी भटकटाई की जर साठ इन्दा का 
समान समान भाग काढा करि पीने से बोल ज्वर शीघ्र 
जाता है । 
बात ज्वर म गाली . 
शुद्ध कोचि्ा १ तोला मिर्च १ तोला अफीम 0 भर इन 
तीनों को यूमा के रस से घौ कर एक रत्ती भमान गोली बांधो 
झुलूती को रस और सदत में मिला कर गोली १शाम छबह देने 
` से बात ज्वर तत्कालं दूर दोता है. ‹ तथा इस गोली से कोई प्रकार 
का बात हो दूर होता है अजीण मंदाग्नि आवि को बहुत फायदा _ 
होता है ) अनुपान से सब रोगों में फायदा होता है। ˆ ` 
बात ज्वरय मादश 
चिरायता १ सोला मलक न २ तोखां सौढ बैतरा १ तोला ` 
छाफीम २ रत्ती इन खवो को छेरो के दूध ऽमे खूब: महीन वाटि 
भालिश करे तो बात ज़्वर देह पीड़ा दूर होइ। ; 
ध्रथ । प्च ज्वर्‌ म उपचार 
चिरायता कुटकी मोथा पित्तप.परा जवसा इन्हें बराबर 
कथि कर पिये तो पिच ज्वर जाय । {2 = 
९. सतेतैते क्वचिला के दो. दो टुकड़ कर लंबे फिर गायके मृत में डर दंड दश न ४ रत सताओ 


मत में राज तज ताजा मृत बदलता जाय ग्यारवें दिन गरम पानी से साफ करके गाय के 
स्थ में दोला य्व सते आधा चन्या चर लड तो कचिला उत्तम शुद्ध हो जाता हैं । 





¡ पुनः वित्त्वं काढा 


7: वित्तपाचरा लाल चन्दन नेतवाला सौठ इनको समान माग 


4 


4 
ले काढ़ा करि पिय तो अवश्य पित्तज्वर जाय । 
4 
1 


छः किक हाछि अ युकः चकः 


दाख पित्तपापरां अमलताश , कुटंकी नागरमोथा हर सम 


भांग काढ़ा करि पीने से पित्तज़्वर मूच्छ ( बेहोशी ) पर्सीना तृषा 


_. भ्रलाप.( बकबाद ) भ्रम ये सब दूर होइ। 6 





ध 1, 


जवास मेहदी की षन्तो चिखयता कुटकी अरूख पित्तपापर । 
इनको सम भाग काटा करि मिश्री भिटाय पीवै तो पित्तञ्वरं तृपा 
दाह और रक्तपित्त भी दूर होता है। ` ` ” 14% 5 





पुनः अन्य 





४...  गुरिज श्रौरेटीः पित्तपापरा इनका काट, या तलफा पीने से 
पित्तज्वर अवश्य दूर होता है। -. ˆ: 31 


¦ पुनः अन्य 8 

= 58% 8 82 ९ 

~ नेत्रां टा खस नागरमोथा पित्तपॉपरा सट टाटचन्दन ये 8 
श्रौषधियो के काद क शीतल जल पीने से दादसदहित ज्र स पा 


तथा नये वर को मीं तत्कालदूर करे) .. ‰ = = 


9 





~क १ / ॥ सैषज्य भास्कर ॥ -{ ६० 1 





पित्तज्वर म॑_तलफा 


गुरिज तीन अंग्रुल घोपर छोर तीन पित्तपापरा.२ मास मुनका 
तीन इन्हे महीन पीख छा पेखा भर पानी मा :घो रे चानि लेइ चार 
पांच चुभरिया आग मेः दाली करि तलफा बनावे मिश्री तीन मयस्य 
घोरि पिये तो पित्तज़्वर वातञ्वर कफञ्वर तीनो चट । 


य विक डक ऊ बा 
खमेर के गाभा के रस में मिश्री घोर पिंये-पित्त ज्वरः जार} 
पित्तजरर चुस | 5 


ने वाला २५ भर मोथ २४ चन्दन सखुपेत २५ पित्तपापरा २५ 
खस २५ गुजराती २५ क “चीनी २५ झुहलेठी २५ खबको चूण करि 
मिश्चो $= मिलाइ धर सखे खुराक २५ भर खहत से चाटे तो पित्त 


इचर जाय छुई दाह अर्चि दूर होइ1 67 छा. ^ + 
अन्य काढा ` है 


लॉल चन्दन पदमाल धनियां रुर्जि नीम का गाम सपान भाग _ 
कादा करि पीने से पित्त उधर वावल्व॑र बारपित्तज्वर दाह तृषा 
चमन मन्दाग्नि दूर होइ। यदि सिद्ध होने घर खहत मिलाया जाय 
तो उत्तम हो यह धना पंचक कहा जाता है । 1 


समथ कफज्वर्‌ पर काढ़ा ९ 


विजोर। नीव की. जर हरं सड. पिप्राश्रूर सज्ञौलार इनको ` 
समान भ।ग काढ़ां करि पीचे तो कफ स्वर जाद! | 


[~ {०३ | ॥ सैकल्य भास्कर ॥ : जोन १ 





पिक्तपापर। पीपर छोर नीम का गि मरकचूर सोढ सतावर | 
 शुरिज भडकटेमा की जर संव स्त्रानं अण करि मोताद्‌ १। भर 
"शोज काढ़ा करि पियें तौ कफ ज्वर जाय । 


घ्य्न्य - 
परवर का डारपात त्रिफलां कुटको नरकचूर अरूस गुरिज 


सव सम भाग से मौतांव्‌ १। भर को काढ़ा करि दिये कफ 
ज्वर ज्य 1 2 


( हिचकी वमन युक्त कफज्वर पर ) 
कैफरा भारंगी मोथा "धनियः 'पित्तपापरा वचखुरासानी हरै 
केकरासिघी देवदार-सोठ सक समभाग से मौताद्‌ १ भर काढा 


करि पिय तो हिंचको वमन कफ स्वर काक श्वास गले की पीर 
सब दूर होइ। 


च्प्रन्य 
ककरासिघो पीपर छोट कैफ पृहकरमूर ये चारौ सम भागः 


चूरं करि 1 भर सहत से चट तो श्वास कास संयुक्त कफञ्वर 
अवश्य मिटे। 


(॥ 


- न्य | 
# दोहा ॥ ` च 


` ककरा गि श्रतीख लै, पीवर मधु सो देड।. 
कफ ओ की वाधा विषम, इनहि तुरत हर लेइ ॥ 





। १ ` # सैषज्यमास्कर ॥ ` | २०३ ४। 





[ अन्य कट्फलादि चणं ] 
#दोहाती हि 57 छ 
कट्‌ फल कुरकी ंगिका मोथा पुहकर मूल। ` ` ` 
ओर कचूर मिलाई के, औषधि सम कर तूल ॥ । + 4 ॥ 

याको चूरन मधु सहित, सुन्हीं रखे सो देड। व 

| ¦ कंठ रोग कफ छर छुई, वातुञ्वृर ` हर लेड ॥. ˆ . 

श्वास श॒क्ष ओकी अर्चि," चूरमः केपकाय 157 775 कि 
कट्‌ फलादि यह माम है, टंक एक भरं गय ॥ 


दथ वात पित्त ज़्वर म॑ काढ़ा. . ... 


पित्तपापरा मोथां गुरिज साठ चिरायत समान भांग से मौताद ` 
३ । भर को कांड़ा पिये वाल पित्त स्वर जाये । ५ 


थ कफ वातत ज्वर में काढ़ा 
बड़ी भटकटेया की अर सोठ गुरिज्ञ पुहकरमर समशासे 


मौताद ११ भर को काढ़ा करि पीबे तो कफः बात वर कास 
` श्वाख अरुचि पछुरौ की पौर ये सब दूर होइ1 _ 9 


श्रय कफ पित्त ज्वर में काढ़ा 


अमझतास पिपरामूर मोथा करको हर समान भांग से बौताद 
१1 भर को काँढ़ा पिये तो कफ पित्त ज़्वर भाम वात शल अर ओर 


> 
४289; 


दीपन पाचन है । 


{ १.1 ॥ ओैषज्य भास्कर ॥. । 79} 





अन्य 


गुरिज नीम की छात्र कुटकी मोथा इन्द्र तो सोठ परवर कां डार 
पात चन्दनसुपेत पीपरछोट समता से मौताद १५। भर को काढ़ा 
पिये तो कफ पित्त इवर छुर्दि अरुचि लार बहव दाह तृषां ये 
नाश हाइ । 
परथ सव जर क्वाय 


भरकटेया दूनौ साठ धियां देवदार खमता से मौतादं १ । मर 
को काढ़ा पियै तो सं प्रकार-के उह्नर जाय । ; £ 


आन्य 
मटकटैया को जर पुहकरमूर चिरायतां गुरिज साठ सनता से 
मोताद १ । भर को काढ़ा पिय-तो- सब- प्रकार के उ्वर जाय यह 
पंचतिक्त नाम का काढ़ा है खवः ज्वा म ` उत्तम चलता है यद्यपि 


काढ़ा उत्तम ओषध है पर वैद्य आलस वश प्रतिदिन न निर्माण कर 
सक तो अक विधि से अकं उतार काम में ल्लावं ) 


सथ सन्नपात्त ज्वर 


१ 
सन्निपात मुख्य तेरह प्रकार के हैं तिनकी सनिदानं चिकंत्सा 
कहते हें। 
तरह सान्नपाता के नाम 


॥ छक्र ॥ ४ र 


संधिकश्चान्तक श्चेव रुग्दाह शि्चित्तविश्रमः | शीतांगस्तान्द्रिकः 
प्रोक्तः कंठकुब्जस्तु कर्शिक: ९ विख्यातो भुग्ननेत्र इवं रक्तष्ठीवी 
प्रत्नाषक:। जिव्हक चेत्य (मिम्यास: सन्निपातास्त्रयोद्श रूपए > ¦ 


खं० १ ॥ मैषभ्य भास्कर॥ ` [ १०५ ] 





॥ सथे ॥ 
संधिक १ अन्तक २ खग्दाह ३ चित्तविभ्रम ४ शीतांग ५ ताद्दरिकरे 
कंठकृष्ज ७ कणिक ८ भुग्ननेत्र & रक्तष्ठीवी १० प्रापक ११ 
जिव्हक १२ अभिन्‍यास १३ यह तेरह प्रकार के सन्निपातो के नाम हैं। 
( अब संधिक सन्निपात का लक्षण कहते हैं) 
॥ छोक ॥ = 
. पूर्वेरुपकृतशूल्लसम्भवं शोषदाहवहुवेदनान्वितम्‌,। श्लेष्मतापवल- 
द्वानिजांगरं सन्निपात ति संधिकं वदेत्‌ ३ 
॥ श्रथ ॥ 


पहिले ही से शूल्र लिये शोष संह को सूखा रहना दाह बहुत 
पीड़ा से युक्त कफ ज्वर व्ल की हीनता नीद न आगा इन लक्षणों 
से संधिक सन्निपात कहा जाता है ३ 


4 


तिसका उपचार 


॥ श्लोक ॥ 
संध्याख्ये हित मस्ति लंघनविधिः स्वेदोपनगाहांदिक रूच्त॑ कर्म 
समग्न मेव विहितं कुर्याद्‌ यवागूरसम्‌ । मूलैः पंचमि रेव -कल्कित 
मिदं - सन्मागधीमिभितं कोक्ञव्थेन रसेन खेन्धवयुतं पेयं चं 
विश्वोषधम 9 ष 
॥ अथं ॥ 


सन्धिक नाम सन्निपात में लंघन वालुका स्वेद उपनाह लेप 
आदि रुते कमं धूरन आदि गण हितकारी है और पंचमूल 


न्हकं 





{ १०६ ३. ॥ ओषज्य भास्कर ॥ ख०१। 








अर्थात्‌ सरिचन पिठवन बड़ी व छोटी भटकटैया गुखरू बड़ी इनसे 
युक्त सोंठ मिला यवाय्‌ रस और सेधा नमक से मिली आद्‌ कैः 
-च्रनी सेवन रै ७ 


तंधिक सन्निपात पर काटा 
॥ श्लोक ॥ 


रास्ना गुड्ची सटि बुद्धिदारु सुराह विश्वा,्रिफला सतांवरी। 
क्ांथ पिवेद्‌ गुग्युलसंप्रयुक्त सभस्तसं धिश्रदसन्निवाते ५ 
हु 1 अथे ॥ या 

रासन, गुरिज, कचूरचकरी-विधारा देवदा ह, अतीस त्रिफलां 
सतावर, इनको समोन माग से-काढ़ा क्रि गूगुर मखाय पोवे तो 
संधिक खन्निपात न रहे परेच कंड़ेमे गू गुर ॥) मर छोड़े ( प्रमाण) 
ज्ञीरक गुग्यलं कतारं लवणं च शिखाजतु1. धिम चरिकटुक चेव काथे 
शांणोन्मितं क्षिपित्‌ १ अथं-डीरा, गुर. खार, नमक शियाजीतं 
हींग, सउ, मिर्च, पीपर, इनको टका भरे की ओषधि के क़ में 
आठ आना भर डारे ५ 


अन्य काढ़ा 
॥ श्छोक ॥ 
अम्ठतोसुवृकरांस्ना खुरतरु विश्वां हरीतकी काथः ॥ सकते 
समीरण योगान्‌ भ्रातः पीतो हरेतू षयः & ८5 कह 1 
॥अथ ॥ 


[ 


गरिज्ञ, अंडा की जर. यंसन, देवदारु, सोठ, हरं श्नको सम 
भाग काटा करि पिये# तो सम्पूणं वात सम्बन्धी रोग तत्काल 


दर होते हैं 


ॐ १ 
किक 


+^ 


०९ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ | १० 1] ` 





अन्य काढ़ा 
॥ श्लोक ॥ 


भ्रंथिकक डितरुपथ्य छतमारुशिवोररूपे विहितः ॥ . परणडतेर 
सहितः काथो हन्यान्मश्दरोगान्‌ ७ ¢ 
अथं ॥ 
पिषरामूर, वेर, हर्र, अमलछसास, हर अरूस, इनको समान 
भांग करि मौताद्‌ ६। भरे को काढ़ा बनाय तिसमें रूड़ो का तेल १ . 
तोडा भर मिलाय विंये तो समस्त बात रोग संबन्धी दोष दूर होड 
यहां हरं दां वार कही है इससे प्रमाण में दुगुनी लेना चाहिये लिखा 
भी है कि एक मप्योषधं यागे यस्मिंस्तु पुनख्च्यते । सनतो द्विगुणं 
प्रोक्त तद्रन्यं तत्वदैर्धिभिः १ ) अंथत्‌-जिल योग में एक औषधि दो 
बार कही जाय तहां डस ओषध को प्रमाण में दूनो कर देह ऐसा 
तत्वद््शियां ने कहा है । ७ 


न्य का ढा 
॥ श्लोक ॥ 


शस्ना शंठी गुड़ची संहचर जलदे भीर पथ्या खुरा स्तिक्ता 

कल 7 
कर्चूर वासानिलरिपुसदितैः पंचसूली दयेन ॥ एमिद्रेनपेः कषायस्त्व- 
रितमुपह रेस्पीतमात्र भ्रमतिमन्यास्तम्माजरदृद्धि ज्वर पिक कटी 


संधिसर्वागपीडां ८ ~ % 
<= ------~------------< ~ ` 
१ करं घृतं गुडं तैलं मूँ चान्यद्रवं तथा} कल्कार्दिक च कथे. 
हि निक्तियेत्‌ कष संमितम्‌ १ दूध, घी गुर, तेः मूल, अन्य पतले 
पदार्थ, और चदनी आदि काढ़े में तोक़ा प्रमाण डारे ॥ 


$ १०८. ॥ मैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 


॥ अथं ॥ 


रोसन, सांठ, गुरिज, कटसरेया की जर, मोथा सतोवर, हरे 
देवदार, टकी, कचूरं, अरूस, रंड की जर, दशमूल ( अर्थात्‌- 
सरिवन, पिथवन, भटकटैया दूनौ, गुखरू बड़ी बेल की र, इतनी 
सोनापाडा, खम्हार के छाल, पांडर, ) इनको समान भाग से काढ 
करि प्रातः काल पीचे तो हड्डियों का जर्कड़पन अंत्र वृद्धि ज्वर फुन्सी 
कमर दद्‌ और सब अंगों की पीर आदि सविकार सन्निपात तत्काल 
दुर होई ॥ पु 


( इति संधिक सन्निपात ) 
अथ अन्तक सन्निपात लक्षण 
॥ श्लोक] 


दोहं करोति परितापन मातनोति मोहं ददाति तुदतीति शिर 
भ्रकस्पम्‌ ॥ हिक्कां करोति कसनारुचि मंगभङ्ग जानीहि तं विवुधवर्जित 
मन्तकाख्यम्‌ ९ ५ 


॥ अर्थं ॥ 


दाह व संताप अधिक होद मोद होई अर्थात्‌ इन्द्रिन की चेतना ` 
जाती रहे व्यथा होइ शिर कंपाबे हिचकी श्रावे खांसी तथा अरुचि 
होइ अग टूट एसे छद्दाण युक्त वेद्यो से त्यागा भया अन्तक नाम का 
सन्निपात जानी । = ( इस्रको असाध्य होने से चिकित्सा नहीं कही ) ` 


खं, १ ॥ मैषन्य भास्कर ॥ [ १०९ ] 





आअआथ रुग्दाह को लक्षण 
॥ श्लोक ॥ 


प्रलापपरितापनप्रबछ मोह माद्यश्रमः परिभ्रमणवेद्ना व्यथित 

कंटमन्या हनुः ॥ निरंतरतृषातठुरः श्वसन शूलशव्याकुलः सकष्टतर 

साधको भवति हन्ति रग्दाहकः १० 2 
ˆ ॥ अथं ॥ 


- प्रज्ञाप ( मनमाना बकना ) खँ ताप अत्यन्त अज्ञानता माद्कतां ` 
( धतूर फल के खाये मांफक.नशा होना ) थकावट भौरी सी आना ` 
व्यथायुक्त गल ठोढ़ी गरदन के पीछे की. हड्डी में अधिक पीड़ा होना 
हमेशा प्यास से युक्त रहना श्वाल- श्र की मरोर से व्याकुलता ` 
होना आदि लक्षणों से युद्ा अति कष्ट खाध्य रुग्दाहक नाम सन्निपात | 
रोगी को मारता है १० । 


छथ उपचार 


1 श्लोक ॥ 


जलधर मलयज नागर पर्पटकोशीर बालकेः ॥ कथितं यः पिवति 
पयः शीघ्र शाम्यति खग्द्‌ाहकस्तस्य ११ 
॥ अर्थ॥ ` 1: 
नागरमोथा, चम्दन सपेत, सोठ, पित्तपापरा, उसीर, छुगंधवाला 
इनको समान भाग से काढ़ा करि शीतल हो जाने पर पिये तो रुखाह 
नामक सन्निपात शान्त होइ ११... | 9. 


श 


[0 १७: ] ॥ शैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 








अन्य उपाय 
॥ श्लोक ॥ 


- वदरी ज्ञतलेय:ः भ्रीखंडारिए फे नख युक्तः ॥ दांतव्यों पादतले लेषो 
रुग्दःहसब्निपातन्नः १२ 


॥ अधं ॥ 

क्षपेत चंदन नीमके पात, घरोके पति इनको छेरी के दूध से 
मद्धीन न पीस फिर दूध में घोर कर नोम को पतरी डार चौकोर फोर 
मथ्यानों सी बनाय मथे फेञा निकार पावन. के तरवन में लेप करे 
तोः रुग्दाहं सन्निपात दूर होइ | इससे उं ज्यर द!ह भी दूर होते 
हैं ) सूछ में जो फेन शब्द आया है इससे कोई समुद्र फेन ग्रहण 
करता है पर च दुध को ग्रहण उत्तम दै प्रमाध-दुग्ध फेन हिमं वृष्यं 
दाद जीणं ज्वरापहम्‌ । अर्थात्‌ दूध का फेना शीतल पुष्ट कर्ता दाह ` 
जणं उवर नाश करे १२ 


रुग्दाह सान्नेपात पर काढ़ा 
ध ॥ इलोक ॥ 8 ~ 
` श्चमयौ पपर स्तं कटुका शम्थाक गोस्तनी काथः ॥ पीतः 
करोति शमनं रुग्दाहक सन्निपातस्य १३ 
. - ॥ अथे " 


हर पित्तपपरा मोर्था, कुटकी, अमलतास॑, दांख, इनको सम 
भाग से काढ़ा करि पीथे तो रुग्दाह सन्निपात दूर होइ १३ 


देऽ! ॥ भैषज्य भास्कर ॥ [ 4 31 





अन्य काढा 
॥ श्लोक ॥ 


बाह्मी दात्त जलधर वचोशीर शभ्याक तिक्तां पथ्या धात्रीं 
कद्ितरु वलानिम्ब कोशातक।भिः॥ भूनिम्बाद्योः रञ्जि युगज्ञः 
पंचसूली दयेन पीतः काथः सकल्पवनव्याधि रुग्दाहहन्दा १४ ` 

॥ अथं ॥ 

बाह्यो दाख, मोथा. चच. खस अमलतास. कुटकी हर, औरेठी 
वेर बरियारी की अर मोम का गाभ करू तोरई, विरॉयता, 
हरदी, दारहरदी, दशमूल, इनको समःन भागशकाढ़ा करि पिये तो 
सब प्रकार के दांत गग दौर रूदाह-सप्निपात दूर होड १४ 


इति रुग्दाह सन्निपात ॥ 
अथ चित्तश्चम्‌ संब्रिपात 


॥ श्लोक ॥ 


यदि कथमपि पुसो जायते तापगीडा भ्रममश्परिवृति मेहि- ४ 
बैकल्यभावः ॥ विकटनयनहासो गौतसरत्यप्रदापः विदधति तमखाध्यँ 
केपि चित्तभ्रमाख्यम्‌ १५ 

॥ अथं ॥ 

जवे कहीं किसो पुरुष को चित्तश्रम नाम का सन्निपात होता है 
` तो ये लक्षण होते हैं कि- सन्ताप देह में पोड़ा भ्रम मद्‌ ( बशा सा 
चढ़ा रहना | अफ़ारा लगना मोह विकलता भयानक नेत्र होना, 
` गाना नाचना बकवाद्‌ करना ये छक्षण« युक्त चित्त श्रम नामक 
सन्निपात है कोई आचार्यं इसको साध्य कहते ह । ६५ ` 


[) 


108२ >य ` ॥ मैषज्य भास्कर ॥ खं०१ 


श्रय उपचार 


॥ शोक ॥ 


५ पथ्या पर्पट कटुका खद्धीका दाख जलद भूनिम्बः ॥ शभ्याक 


पटोलि शिवा काथ चित्तभर्मे हन्ति १६ , 


॥ शर्थं ॥ * 


हरे, पिंत्तपापरा कुरी दाल, देवदार, मोथा चिरायतां 
अमलतास परवर के पत्ता, हरः, ( दो वार होने से तौल में दूनी 
लेना ) इनके काढ़े से चित्तभ्रम नामक सन्निपात दुर होत। है १६ ` 


अन्य काटा « 
॥ श्लोक ॥ 
हरीतकी पर्पषट द्वारहरा शम्बुक पुष्पो कटुकां पयोभिः॥ ` 
शम्याक मेघाहय भार तीभि चित्ते हन्ति कृतः कषायः १७ 
॥ अर्थं ॥ 


... हर, पित्तपापरा, ( हारहरा ) हरहर, कोई २ हारहरा “शब्द से 
दांख को अहण करते हैं मदन विनोद्‌ निघ्‌दु मे प्रमाण भी है-द्वाक्षा 
मधुफला स्वाद्दी दारहरा फलोत्तमा-इति खल्लोली, कटको. नेत्रवाला 
अझमलतांख; मोथा. गूमा इनको समान भाग करे काढ़ां पीवेतो 
चित्तभ्रम सन्निपात दुर होड ९७ है 


17 1) 0... 


6 


खं० १ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ष 





अथ शीताडु सन्निपात 
॥ श्लोक ॥ 
दिमशिशिरशरीग वेपश्थुवा दिका शिथिटितसकलाङ्गः क्षीण- 
नादधरतापः ॥ क्ृमथुदवथुकासः छुदयतीसार युक्त स्त्वरितमरण जोवी 
शीतगात्राभिधः स्यात्‌ १८ “ 
` ॥ अथं ॥ 
धरक से भी ठंढा देह रहना कप श्वास और हिचकी से सव 
अंगों का शिथिल होना क्षीण स्वर शर संताप हो चित्त को 
घूमना दाह होना तुरंत मरे के खश होना ओऔर जी उठना ऐसे 
लक्षणों से शीतांग नाम का सन्निपांत कटा जाता दे ( यह इसाध्य 
है राम नाम औषधि है इस्स्म उपचार नहीं है १८ 


अथ तांद्िक सन्निपात 
॥ श्लोक ॥ 
प्रभूतां तद्रात्ति: जवरकफपिपासकुलेतंज: भवेत्श्यामां जिह्ा 
प्रथुंलकंडिनोसल्केटकवुता ॥ अंतीसारं श्वासङ्गमथु परितापश्रृंतिरुज 
स्तथा कटे कट मवति संततं तांद्रिकंगंदे १९ # 
॥ अर्थ ॥ - 


अधिक तन्द्रा ( शाप) से दुःखित कफः जवर प्यास से व्याकुल 
होनो जीभ श्यामता लिये मोरी कठिन कांटो,से युक्त हो अतोसार 
श्वास ग्लोनि सं ताय श्रौर कान में पीर होइ गले में खुजली होइ ये 
लक्षण तांद्रिक नाम सन्निपात में होते हैं। १९ 





| 


| ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खः १ 


क ८ 





छथ उपचार 


॥ श्लोक ॥ 


भङ्गी पुष्कर पथ्या निदिग्धिका नागरासृताकाथः ॥ अपनयति 
“तांद्धिकगदं निस्सन्देटं दिनादि निःपीतः २० 


॥ अथ ॥ 


भारंगी पुदहकरमूर, हरं. भटकटेया, सट, गरिज इनको समान 
भाग से काढ़ा करि प्रततः काल पीवे तो तांद्रिकसन्निपात नष्ट होइ २० 


अन्य उपाय हैः 


॥ श्लोक ॥ 


6 


कुष्ट गवाक्षी नागर निशाद मरिच पिप्पली रूवच:॥ वस्त. 
शलिलेन पिष्ट स्तान्द्रिकहन्ता भवेन्नस्यः २१ ... 


.॥ अथे ॥ 


कूट इंडोरन, साठ हरदी, दारु हरदी मिर्च छोटपीपर बच 
दुधिया इन सबको समान भाग ले चूर्ण करि पीछे बकरे के मूत्र से 
घोर कर सुखा लेवे इसकी नासर देने से तांद्धिक सन्निपात 
होता है २१ 


1 


वच, खधानोन, रूम भाग से वाटि नांस लेइ तो निद्रांच । 
तन्द्रा जाइ ॥ 





4 र १. ॥ भेषज्य भास्कर ॥ 2. 





न्य 





पीपर छोट, सॉफ संधानोन, करू तेल में पीस कर अंजन करे 
ता निद्रा व तन्द्रा ज्ञाइ ॥ 


ह 
¦ ( इति ताद्रिक ) 
| रथ कंठकुब्ज को नक्षण 
॥ श्टोक ॥ ८. 
शिरोत्तिकंठग्रह दाह मोह कंयञ्वरोरस्क समोरणात्तिः ॥ हजुग्रह- ; 
स्तापविखाव मुच्छ स्यात्‌ कंठकुब्ज:-किल कष्टसाध्यः रर 
 ॥अरथ॑] £ 
शिर में पीड़ा कंडावसोध.( अथात्‌ कंठ को रुक जाना व पोड़ा 


होना ) दाह मोह ( बेहोशी को बक्क ) कपना ज्वर छाती का ददं 
बात को पोड़ा हलु॒स्तंभ ( ठोढ़ो रह जाना ) भीतरो जलन श्रलाप 
अचेतपन की भाप इन लक्षणों से कंठ कज्ज कहाता है और यह कष्ट ` 
साध्य होता है २२ 


उपचार 


॥ श्लोक ॥ - 


त्रिकट कलिंग कटुकां दसेतको विभीत्कामलक: ॥ अपनयति 
॥ कंठकुब्ज वृष र जनीयुरप्‌ मिधितः काथः २३ = 
त 
१ बाह जलन । 


११६.) ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 








॥ अर्थ ॥ 


साठ, मिचं, पीपरछोट, करेया, कुटकी गहरं बहेर, रा अरूख, 
हरदी दारुहरदी, इनको समान भाग से काढ़ा पीके तो कंठऊब्ज 
सन्निपात नष्ट होड ॥ 


५ प्न्य 
॥ श्लोक ॥ 


संगी वत्सकचेतकी घनस† भूनिम्ब भाङ्ग निशा तिक्ता पुष्कर 
चिद्चकैश्च चदिका शंठी कणाक्टकफलैः । धात्री दारू विभीतकैः 
` समरिखे व्याघ्रो वृषोन्मिश्रिते रोषः इन्तति करंट कुब्ज मचिरात्‌ काथ 
कणामिश्रितः २७ 


॥ चरथं ॥ 


ककरासिधी, इदो हरं, मोथा. कचूर, चिरायता, भारंगी 
हरदी, कुटकी, पुहकरसूर, चितावर, चाब सोढ, पीपर छोट, 
कौफरा, ओरा, देवदार. वहेर. मिर्च. भरकटेया, अरूस, इनको 
समान भाग से काटा बनाय छोरी पीपर का चूण दो रत्तो मिला. 
कर पींवे तो बहुत जल्दी कंठकुब्ज सन्निपात दूर होइ' २४ 


गस्य 


» ॥ श्लोक ॥ 


ˆ अपनयति कंठकुठ्ज कष्णौपामार्गवीं जडम्‌ ॥ अपहन्ति सलिल- 
सहित जिकटु तुःवनो नस्यम्‌ २४ 


खं० १ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ [ ११७ ] 





॥ अर्थ ॥ 


छोटी प्रीपर, चिरचिरा के बीजा इन दोनौ को महीन पीस कर 
नांस लेने से कंठकुब्ज दूर होता है तथा सौठ. मिचे, पीपर, कर्द 
लौकी के बीजा इन्हों को पानी से पीस नांस लेइ तौ भी कुंठकुब्ज 
नष्ट होता है २५ ~ 


( इति कटकुञ्ज ) 
थ कार के घत्तणा 
४.श्त्मेक ॥ 


प्रलाप श्रुति ग्लानि क्ठप्रहांग व्यथा स्वास कम्प ग्रसेकप्रवाहः 
ज्वराताप कर्णात्तिकृत्‌ ग्रथिशोफो बुधाः कणिकं सन्निपातं वदन्ति २६ 


॥ अथं #॥ 


बकवाद्‌ बहिरापनं कंठ का रुकना श्रेगो में पोड़ा होना श्वाख ` 
कुप रार का बहना जवर सन्ताप कान में पीड़ा कर्णमल होना इन 
लक्षणों से पंडित कणिक सन्निपात कहते हैं (यह कणिक कष्ट 


साध्य द्ोता है ) २६ 
उपचार 
हि श्लोक ॥ ˆ 


शस्ना वृहती पथ्या घन कटुका व्योष पुष्कराह वचा ॥ शङगी 
धार भाङ्ग काथः कर्णिकॉपहः पानात्‌ २७ 


~ ६: 
भ 


(९६० 4 ॥ सरेषञ्य भास्कर १ खं 





॥ थं ॥  : 


राद २ टकडेया दर. मोथा, कुटकी पिपरासर, भिचं साट, 
पुहकरमरूर, वच ककरासिघी. गरे 4, भङ्गा इनको: काढ़ा करि 
पीवे तो कणिक सन्निपात जाइ २७ 


६ सपून्य 2 5 94 ख॥ 


मरिच दशमु व कटुका फलत्रय कण! “महोषधोमिश्रैः . भूनिस्व 
युतः पोतः कणिकहन्ता भवेत्काथ: २८. « 


».. ॥ अर्थ ॥ 
मिर्च. दशमूल ( सरिवन १ पिथवन २ बड़ी भटकरटौया ३ चोर 
भटकटेया ४ गुखरू बड़ो ५ वेल की जर ई अगेथुओ-अर्थात्‌ अरन ७ 
ट्टटू-अथांत्‌ सोयन की जर ८ खमिारः की जर < पांडर की जर १० ) 
कुटकी आरा, हर, बहेर, पीपर, साठ चिरायुता. इन्दौ के काढ़े से 
कर्णिक सन्निपात दूर होता हे (तथा च जोक आदिको से 
कशेमरख की गांठ को रक्त निकालना चाहिये ) २८ ` 


कंणगामुल पर लेप 


॥ श्लोक ॥ 


इगुदि निशा विशाला सैन्धव खुरदारु कष्ट रवि दुग्धैः । दन्तः 
क्रमेण लेपों हरति महा कणं ग्रन्थिमू २९ `“ 


^॥ अथं ॥ ;; 


ईंगवा. का गाम, हरदी, इडोरन, सध्र।नोन, देवदार, कूट 


५ (&  *४ 


इनको महीन पीस अकवन के दूध से लेप कर तो प्रचल कणुमूल 
को दूर करे २९ न 


५ 


खं २ ! भैषज्य भास्कर ॥ [ ११६ 1 





॥ शलोक ॥ 


` दृशशतकद॒ग्घं परकर स्नुक्‌ समंगा दहन कुटज कुम्भी कुछ का- 
सील युक्तम्‌ ॥ अपनयति वितीण लेपन सप्तवारात्‌ श्वयथुद्द रणमेतत्‌ 
करिकग्रन्थिञातम्‌ ६० ~ 


* ॥ अथं ॥ 
कवन का दूध, पुहरूरमूर सहुड़ का दूध "मजोठ . कुरेया को 
छात्र पाड़र, कूट हरा कासोस, इनका लेप बनाय सातबार लेपन 
करने से बहुत सूका भया करंसूल-#गघ्र, नष्ट होता है ३० 
अन्य 
॥ श्लोक ॥ 
` शविदुग्धचक्र पुष्कर दन्ती गुड़ दहन कुष्ट कासीसैः ॥ अपनयात 
कर्णकरुजं लेपोभ्यं सप्तरात्रेण ३१ इक 
॥ अर्थ ॥ 
कवन का दूध, घमोय की जर, पुदकरमूर, दांतुन, गुड ..चिता- 
चर, कूट, कोसीस, इन्दौ का लेप सात रात मे कंण॑मूल को हरे ३१ 
, आन्य 
> ॥ श्लोक ॥ 
दन्ती चित्रकयोमृल सनुगकपयसा गुडः ॥ अल्खातकास्थि का: 


सीसलेपो भिन्य'च्च्िखामपि ३२ 


[ ९२० |] ॥ मेषस्य भास्कर ॥ ख० १ 





॥ अर्थ ॥ 
दांतुन'की उर चांते की जर, गुड़ भिलघां कीं गुठली, कौसोस, 
इनो सहुड़ ओर अकवन के दूध से लेप करे तो पत्थर को फोर 
कर्णंसूछ की बात ही कया है । ३२ ॥ इति कर्णिक ॥ 
( श्रथ भुग्नद॒क्‌ सन्निपात ) 
 ॥ श्लोक ॥ 


ज्वर वलोपचयस्म तशन्यता श्वसन भुग्नविलोकन मोहता ॥ 
प्रलपनभ्रमकम्पन शोफवान्‌ त्यजित जीवित माशु ख सुगनडक्‌ ३३ 
॥ थं ॥ 
ज्वर के वल को बढ़ना स्मरण शक्ति न रहना “श्वाप्त टेढ़ी 
निगाह अचेतपन प्रलाप (-बकबाद ) भ्रम कप सूरन इनलतक्तर्णो 
से भुग्नदक्‌ सन्निपात होता है और जीवन को शीघ्र नष्ट करता 
है ३३ 


( उपाय ) 


॥ श्लोक ॥ 


दांव्य॑म्बुद्स्तिक्त फलनिक च चुरा! पटोली रजनी च निम्बः ॥ 
काथं विद्भ्याज्ज्वर सन्निपात निश्चेतने पुखि विवोधनार्थम्‌ ३४ 


॥ थं ॥ ˆ 


दांख्हरदी, मोथा, चिरायत। अरा, हरं, वेर भरक्टेया, 
परवर, हरदी नीम इनको काटा सन्निपात ज्वर से अचेत 
ध को देने से सचेत करे और भुग्नदक्‌ सन्निपात दुर 
होइ ३४ 


(न 


१ 


० १ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ^ कः 





( अन्य-उपाय ) 
॥ श्लोक ॥ 


पथ्या पटोल कटुका घन निम्त्र खुरह धान्यकैः ॥ काथः पोतो 


# 1 


निहन्ति मोह म्पित्तज्ष्वरसब्निपातोत्थम ३५ 
¶ अर्थं ॥ 
हरं, परर, कुटकी. मोथा, नीम देवदार, धनियां, इनको 
काढा पोने से पित्तञबर सन्निपात से पेदा भया मोह (बेहोशी ) 
दूर होती है ३५ 


( अन्यं उपाय) 
॥ श्लोकं ॥ 

भूनिम्ब माक्तिक करा सदितं च इयात्‌ लेह कणोषणरखोन 
शिलालकेश्च ॥ नेत्रांज्जनं च लवणोत्तमपिष्पटीभ्यां नस्यं बचामरिच 
विश्व मधूकारः ३६ ; > 7 
६ ॥ अर्थं ॥ व 

चिराया, पीपर छोट, इन दोनों को सम भाग बांटि सहतं सै 
अचलेह बनाय खाय + और पीपर मिर्च, लटन, मनसिल, इन्दा 
का अजन बनाय नेत्रों में आंञे + तथां संधांनोन, पीपर बच, मिर्च 
सोढ, महुवा कां -सार, इनकी नास लेइ + तो इन उपाया से _ 


भुग्नदक्‌ सन्निपात जाय ३६ 


[ १२२ ] ॥ मेषःय भास्कर ॥ खं० १ 





(तथा ओर नास ) 


मिच, असगंध. पोपर. संधानोन. लहसुन, वच, आद, इनको 
बकरा के मूत से पीस कर छख के नास देइ तो भुग्नहक्‌ 
सन्निपात जाय ॥ 


इति भुग्नदक 


( अय रक्तष्ठीवी के लक्षण ) 
॥ श्लोक ॥ 


स्कष्ठी ओं ज्वर वमि तृषां मोह शल्तातिखारो हिक्का ध्मानश्रमण 
दवथु श्वास सज्ञा प्रणाश्वः ॥ श्यामा रक्ताधिगतरसना मण्डलोत्थांन 
रूपो रक्तष्ठीवो निगदित इदि प्राणहँता प्रसिद्धः ३७ ~ 


॥ श्रथ ॥ 
» रक्तष्ठीवी सन्निप।त के लक्षण कते है > 


उवर वमन पियास बेहोशी शठ अतीसांर हिचकी पेट का 
पलना भ्रम दाह श्वास ज्ञान अरष्टता श्याम तथा रक्त से ट्दिसी 
जीभ का ्टोना छाल चकत्ते पड़ना (जसे कि बरैया के काटने से. 
होते हैं) मुँह से रक्त थुकना इन लक्तणौ से रकष्टीवी नामका 
सन्निपात कहा जाता है और यह प्राण हरने वाला प्रसिद्ध है २७ - 


( तिसपर उपचार ) 
„ ॥ इलोक ॥ 


~ पपर धन्वयवासा भूनिम्बकः कटुका फलनीभ्याम्‌ ॥ शकरया 
सहिंतोपि कषायो लोहित मास्यगतं खलु हन्ति ३८ ~. ~ =. 


 हं०१ ॥ भेषञ्य भास्कर ॥ [ १२३ 1] 





॥ अथ ॥ 


विक्तयापरा धमाल, चिराया. कुटकी प्रियंगु ( फलिनी ) 
इनके काढ़े में सक्कर ( काढ़े से छठवां हिस्सा- क्यौ कि रक्तष्टीवी 
सन्निपात में वित्ताधिक होता है | और लिखा भी है कि- « 
काथे क्षिपेत्‌ सिता मापे श्चतुर्थधाशमषोड़शेः। बोतपित्तकफाधिक्ये 

विपरोते मधु स्यतम्‌ ॥ ५ । 

1 ॥ अर्थ ॥ 

` काढ़े में सकर अधिक वात होने में चौथा हिस्सा पित्त अधिक 
में आउचा हिस्सा कफ अधिक में सोलहर्वा हिस्सा डारे विपरीक' 
दशा में शहत  डःरनौ चाहिये) डार कर पीबे तो रकष्ठीवी 


सन्निपात दूर होता है ३८ 
( और उपाय ) 
॥ श्लोक ॥ 
- जलदाय पद्मक पर्पटके म॑लयोष्धव जाति घरी मधुकैः ॥ मधु 
निम्ब जलारुण चन्दनकोः कथितं सुखरक्तदरं शिलम्‌ ३९ ` | 
अथं ॥ 
मोथा, 'पदमाल, पित्तपांपरा, चन्दनसपेत्त, चमेलो, सतावर, 


छुलेटी नीम. नेत्रवाला, छांलचन्दन, इन्दौ के काढ़े मे शदत डार कर 
पीचे तो घोर श्लु से रक्त गिराने वाल्ञा रक्तष्टौवी सन्निपातं 


क वश हक ~~ 
( इति रक्तप्ठीवो सन्निपात ) 


[ १२४ ] ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ख०१ 





अथ प्रसापक सन्निपात लक्षण 
॥ लोकः ॥ 


कम्प प्रलाप परितापन शखपीड़ा शाफ प्रयास पवमानखराङ्गतां 

॥ संज्ञाप्रणाश विकल प्रचुर प्रवादः ज्ित्रं प्रयाति पितृपालपद॑ 
पलापो ४० ॥ ध 
॥ झथ ॥ * 

-कंप बेहोशी की बात सन्ताप कनपटो में पीड़ा सूभन परिश्रम 

होना श्वास अंगो की शड़तो झचेतपन विक्य्ता बहुत बक करना 


इन लक्षणों से पत्लापक खन्निपात ` जानना सब लक्षण मिलने से 
य<राजपुर को शोघ पड चाता- है ७० 


ताको उपचार” 


॥ श्लोक ॥ 


सगर तुरगगन्धा पर्षटेः शंलपुष्पी जिद्शविटपतिक्ता भारती 
भूतकेशी ॥ जलधर कृतमाले श्चेतकी गोस्तनीभ्यां क्च हरति 
कषायः पानतोयं प्रज्ञापम्‌ ४१ 


`  ॥ अथ ॥ ् 


कूट, असगन्ध, पित्तपापरा, सखोखी ^ देवदारु, कुटकी, गुम्मी+ 
ट्ण, नि्युंडी, मोथा, किल्वार, दर, दाल, इन्दौ के काढ़े के पानी. 
पीने से भरलापक्स क्निपात दुर होता है ४१ 


क्ष०? ॥ मैषञ्य भास्कर ॥ [ १२५ ] 





न्ये उपच।[र 

॥ श्लोक ॥ 

जलधर दश्चमूलं वारि शी समेतं मलय घन मुशीरं पपंल 
धासकं च सम धरण धृतानां काथशेषं च कार्य शमयति खलु शोध 
पीतमात्र॑ प्रापम्‌ ४२ १ 
॥ अथं ॥ 


मोथा, दशमूल. ( पदिले लिशल आये हैं ) नेत्रवाला, सट, 
चन्दन सुपेत, मोथा, ( दो वार पाड मं श्राने से दूना डारना ) खसं 
पित्तपापरा अरूस, इनको सम भाग करि काढ़ा पीने से बहुत शीघ्र 


प्रदा पक सन्निपात जाता है ४२ 
( श्रथ जिहक लक्षण ) 
॥ श्लोक ॥ 


शवसन कास परिताप विह॒लः कठिन करटक सम्बत जिहकः ॥ 
धधिर मूक वर द्वानि जागरः भवति कष्टतरः खलु जिहकः ४३ 
॥ ॥ अथ | 


श्वास शांसी तपन व्याकुलतीं जीभ में कठोर कटि दोना 
बहिरापन सांफ बोल न निकलनां कमजोरी आंख ने लगनां इन 
लक्षणों से जिहक सन्निपातं होता है यह कष्ट साध्य है ४३ 





१२६ 1 ॥ मैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 





सपाय 
॥ श्लोक ॥ 


„ शकतरु कदुनिम्बे रक्त पथ्या पटोखी रजनि युगल विश्वा 
सिद्दिका पुष्राह्म ॥ श लख घर गृद्धी संयुतः खवं मभि; प्रश- 
मयति तोऽयं ठि हकं कष्टसाध्यम्‌ ४७ 


४) 


॥ उ.थं ॥ 


शिरसो की छाल, कड्‌ नीम वहेर, हरे, परवर, हरदी. दारु- 
हरदी अतीस भटकटाई पुहकरसूर मोथा गुरिज इन्दा के काढ़े से | 
कष्ट साध्य जिहक सच्िपात दुरं होता है ४४ । 


न्य उपाय 
॥ इलोक ॥ 


निर्मुडी विचुमन्द कुष्ट विजया कर्पास सिद्धार्थकैः षडुग्रन्था 
तगरामरेन्द्र गुरुमि मात्तंरुडमरलान्वितेः ॥ फालत्रिक्यकरजमाल्य 
सहिते मेभ्वासवे मोंदितें धपोऽयं ग्रह सन्नियात मचिरात्पीडां 
निषेधत्य हो ४५ 


॥ अथै ॥ ^ 


निर्मुंडी, नीम, कूट, भांग, कपास के विनोजे, सपेत सरसों, 
बच तगर देवदार. अगर, अकौवा की जर, जिफला करील के फूल, 
इनको मदिरा से खु्गधितः कर धूप देने से सन्निपाल भूत प्रेत 
पिशाचादि शौन्न दुर होते हैं ४५ 


खर १ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ [ १६७ ] 





( कप जीभ पर) 
राई मिर्च, सधानोन, विज्ञोरा नॉंबु का रस इनको १ शुद्ध करू 
तेल में फट जीभ में लेप करने से जिहक के कांटे दूर होकर जोभ 
मुलायम होती है ॥ 


( इति जिहक ) * 
9; ++0# (2 +२ 1 (2 = 





------------------------------------------ 


 श्नीवूकी पती डार करू तेल पकाने -से शद्ध हता है! . 











८८ भ = ८ 
~ 


= 


{[ ६२८ 1 ॥ मैष.य भाः कर ॥ खं० है 


न नकषा 


5 ज 
( अथ आननन्‍्याप्त ) 
॥ शयोक ॥ 
दोषत्रयस्निग्धम खत्व निद्रा यैरूट्यनिश्चेतन नष्टवारः ॥ बल- 
भ्रणाशः श्वखन। दि विड्‌ व्रहोऽभिन्यास उक्तः खलु शरट्युकल्पः ४६ 


पु 
॥ खथ ॥ 


तोनो दोषों से मुख में जिकनाई रहन भाप का लगना विक- 
टता बदहोशों दाणी चन्द्‌ होऊझाना वल का नाश श्वास मल का 
छव. इन क्षणा से सत्यु करने में समर्थ अभिन्यास नाम का 
सन्निपात होत। है ४६ 


( उपाय) 
॥ श्लोक ॥ 


रामठ नागर सहितं भङ्गरसखं लेढ़ितः भतः ॥ श्रथ कटुरिक्तायुक्तं 
भव.त मुखे शोधनं तस्य ४७ 


॥ अथं ॥ 


भूंजी हंग, सोठ, इन दोनो को धमिरा के रस मे सान आतःकाल 
चार । अथवा सट, मिचे, पीपर, गुरिजि के रस से चारै तो 
अभिन्यास सन्निपात में मुख की ल्हिसाहट दूर होती है ! ४७ 


( अन्य उपाय ) 
` ॥ श्लोक ॥* 


र मरिच लवणङृष्णां भूतकेशी मधूकैः खदुलमति मरदित्वा कोष्ण 
नीरेण नस्यम्‌ ॥ प्रशमयति विकी श्वाष्टमि वां चतुर्भिः संकेल 
कृरणवोधं विन्दुभि दौयमानेः ४८ 


हा 


खं०र ~ ॥ सैषज्य भास्कर ॥ आ ध 2 





॥ अथं ॥ 


मिर्च, संधानोन, पीपर, निरगुडी महुवा को स।र, इनको खूब 
महीन पीस कर गरम जल से चार या आठ बूंद के नास लेने से 
सब इन्द्रियां जाग उठती हैं श्रौर अभिन्‍यास दूर होता है ४८ 


( अन्य उपाय ) 

, ॥ श्लोक ॥ 
लखुन मरिच कृष्णा मानमंथोग्रगन्धा शुक्रतरुफल चोजेः खाऊ गो- 
सूत्रपिष्ट: कफपवनविकारे खत्वसंज्ञाप्रवोधं गदित मगद विद्धि 

नेशयोरज्जनओे ४९ 

॥ इर ॥ 
लहसुन मिर्च, पीपर, च वच, सिरसा के बीजा, इन्हों 
को बकर) और गाय के मूत से पीस अंजन तयार करे यह अंजन 


५ ५ [ होश 3 
कफःथातके विकार में वेद्या से तत्काल दोश पदा करने घाला 
कहा गया है ४९ 


( अन्य उपाय) 
॥ श्लोक ॥ 


संक्षायस्य न जायते चरणयो ढेंढें समादहाते भाले रोदसरा- 
कयापि निहते सदनया कर्मणि ॥ श्टंगी ,घन्वयवासपुष्कर झूटा 
आङ्ग सरी सिंहिका काथः पानविधानतः कफदयोऽभिन्यस- 


0 


विभ्वंसकः ५० 


[ १३० ] ॥ सैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 





॥ थ ॥ 


यदि अनेक उपाय करने पर भी होश न होय तो लोह की 
शलाका से दोनो पांच के तलुश्चौमे या माथे में दाग देना चाहिये 
तो होश आता है। ककरासिघी, धमासा, पुहकरमूर. जटामासी, 
रंग, कचूर, भटकटाई, इनके काढ़े को पीने से कफ और 
झभिन्यास सन्निपात दूर हाता है ५० 


( अन्य उपाय ) 

मर ॥ श्लोक ॥ 

मंजिष्ठा गिरि विल्वसूलक सटी सुंठी करंजो निश त्रायन्ती 

इृहती वृषोषणकणा काथं च पेपीयते] यः प्रातः प्रसिधाय लक्षित- 

पदं वैयोत्तमं सन्निधोतस्यापि प्रशमं प्रयान्ति सहसा सवे उचरां 
व्याधयः ५१ 

॥ अर्थं ॥ | 

मजीठ छगेया, बेल की जर कचूर, साठ कंजा, हरदी, ्रायमार्‌, 

भटकदाई शरूख मिर्च पीपर, इनके काटे को जो पर्ष. निदान 


वेत्ता वेध को समीप विठार कर पीता है तिसके बहुत जल्दी सब 
प्रकार के जवर रोग शान्त होते हैं ५१ 


( अन्य उपाय ) 
॥ लोक ॥ 


छुरमिशलिल्युक्तः लिंदिका श्रीफलाॉश्या परमटवणं पाठा 
विर्व याषांयभेदे : ॥ पवन रिपुजदाभि स्खंयुत+ काथ मेव प्रतिदिन- 
मपि पीतो हन्त्यभिन्यान्न शूलम्‌ ५२ 


शं०१ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ | ९३१ 1 





॥ भथ ॥ 


भटकरार. वे. स धानोन. पाढ़ी, सोठ, पाषानभेद. अंडा की 
जर इन्हों के क्वाढ़े में गोमूत्र तोलां भर ( प्रमाण-क्षीरं गुड घृतं 
तेल मूत्र चान्यद्रव तथा ॥ कल्क चूर्णादिक काथे निक्षिपेत्‌ कर्ष 
संमितम्‌ ॥ अर्थात्‌ दूध गुर, धो. तेल मूत श्रौर मी पतले पदार्थ 
कटक चूर्ण आदि काढ़े में तोला छोड़ना चाहिये ) डार कर पीवे 
तो अभिन्यास का शूल दूर होड ॥ ४२ 

( इति अभिन्‍्यांस ) 
( इति त्रयोदश सन्निपात सनिदान चिकित्सा! ) 
> अब तेरहो सन्निपातौ की मर्यादा लिखते हँ » 
ः 0 छोर 0 
। सन्धि सततदिवस मन्तिके दश ` वासरम्‌ । रुग्दाहे विशति क्यं 
षट्‌ त्रिक चित्त विश्वमे ४३ शीतांगे पक्ष मेक तु तांद्विके पंच विशतिः । 
विज्ञेया घासरा श्चात्र कंठकुब्जे जयोद्‌ श ४४ कर्णिके तु अयो मासां 
भुग्ननेत्रे द्नाष्टक 1 रक्तष्ठीवी दशाहानि चतुदंश प्रलापकः ४५ 
जिहके बोडशाहान्यभिन्यासे पक्षलंख्यकः । परमायुरिति प्रोक्तः 
तद्वाँगू वा शति भवेत्‌ ५६ 
॥ अर्थ 8 

सन्धिक सात दिन अन्तक दश दिन रुग्दांद बीस दिन चित्तम 
नव दिन शीतांग पम्द्र॒ह दिन तांद्रिक पश्चीश दिन. कंउकुष्ज तेरह 
दिन कर्णिक तीन महीना भुरैननेत्र आठ दिन रक्तष्ठीवी दशदिन 
प्रलापक चौदइह दिन चिक सोरह दिन अभिन्‍्यास पन्द्रह दिन इस 
प्रकार तेरह सन्निपातौ को मयादा है मर्यादा के अनन्तर इत्यु सकट 
होता है ॥ ५३। ४४। ५५। ५६ । 0 


[+ 


| ४ । ॥ भैषज्य भांस्कर ॥ से०श 


स «मं मभं मनन» आन कलम ०5४ > नरक 


( यह तेरह सक्निपांतों की मर्यादा लिखी गई ) 
( अ्रब तेरहो सन्निपातौ के रहने के स्थान ) 
॥ श्लोक ॥ 


सन्धिकः सन्धिदेशेषु उदरे चान्तकस्तथा ॥ रुग्दाहो नाभिमूले 
ख शीतांग: वुत्ति मध्यके ५७ तान्द्रिको हृदये स्थाने कंठकुब्जः स्वरे 
तथा ॥ करि कः कणंमूले तु भुग्तनेत्रश्च नेजयोः ५८ रक्तष्ठीवी गुदे 
भक्तः मुखे घव प्रलापकः ज्हको रसनायां च नाभौ चित्तश्नमस्तथा 
५९ सवंदेहे त्वभिन्यालः श्थानदे शाः प्रकीर्तिताः 

॥ अथं ॥ 

निरी के ओड़ौ मं सम्धिक नाम सन्निपात बसता है। पेट में 
अन्तक सन्निपात बसता है । गदी के अड में रुग्दाह रहता है। 
कोल के बीच में शीतांग । हृद्य मे तांद्रिक ! आवाज मे कंठकुब्ज। 
कौन कफो जड़ में कणंमूल । नेतरौ में भुग्ननेत्र गुदा में रक्तष्ठीवी। 
सुख में प्रछाप | जीम में जिहक। ग्रूदी के बीच में चित्तश्नम। 
सब देह में अभिन्‍्यास । इस भांति तेरह सन्निपातों के रहने के 
स्थान कहे हैं ५७ 1 ५८ । ५९। 


सन्निपार्ता में पसीने का उपचार 
श्लोक ॥ > 


मरिचं पिप्पल्नी स ठी पथ्यी लोधर सपौऽकरम्‌ ॥ भूनिम्बः कटुका- 
जाओ यवानो कट्‌कलं तथा ६० कुलत्थं समभांगेन सूदमचूणौ च 


कारयेन्‌ ॥ प्रस्वेदं कंठरोधं च सन्धिपीडनकं दरत्‌ ६१ एतश्च धूलनं 
श्रेष्ठ सन्निपातहरं परम्‌ ॥ ८ 


सं० १ ॥ भैषऽय भास्कर ॥ [ १४३ } 








॥ थं ॥ 


मिर्च, पीपर सोठ हर, टोध, पुहकरमूर, चिरायता कुटकी, 
जीरा, जवायन, केफरा कुरथी सम भाग से चूरन करे यह धूरन 
शरीर में मलने से पसीना कंटरोध जोड़ों का ददं जाय और 
सक्षिपात दूर करने में अधिक श्रेष्ठ है ६० | ६१ >> 


^ श्रन्य 
॥ श्लोक ॥ 
कट्फलं जीरकं व्योषं सेन्धवे इष्णज्ञीरकम्‌ ॥ धूजनं वचया 
युक्त प्रस्वेदादिनिवारणम्‌ २ ` ` 
~ श्चं ॥ 
ककरा जीरासपेत, सौट, मिर्च, पीपर सधानमक, जीरास्याह- 


बच, इन्दौ का धूरन सन्निपाक्ष के पसीने आदि उपद्रव दूर 
करता है दरे 


सब प्रकार के सन्निपातो पर काढ़ा 


आक की जर, जवासा, चिरायज्ञा देवदारु, रासन बच, झरण 
( इच्ची ) संहिजन) पिपरामूर, पीपर छोट, चाव. चितावर, सोठ, 
झतीस, घमिरा, जेत के बी इनको सम भाग से काढ़ा सब प्रकार 
के सन्निपात जिसमें देह धनुषा करार होजाय ऐसा वात रोग दत्तौ ` 
का बांधना अंगों में अधिक शीत प्रस्वेद बढ़ा भया श्वास खांसी 
आदिकों को तथा प्रसृता स्त्री की वातब्याधि को न्ट करे ॥ ` 


॥॥ 


[ १४७ ] ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ख० १ 








आन्य 
हर मोथा, धनियां लाल चेदन पदमाल अरूस इन्द्रजौ, 
गरिज, अमलतास, पाढ़ी, साठ सम भाग से मौताद १। भर कां 


कांढ़ा करे पीपर छोट मासां १ पीस कुर मिलाय पियावे तो त्रिदोष: 
पियाल दाइ कास श्वांस प्रलाप तन्द्रा दूर होड दीपन पाचन है ॥ 


अन्य शषटदश क्वथ 


चिरायता कुटकी मोथा. धनियां, इन्द्रजो, दशमूल देवदार, 
सोठ, गजपीपर, मीताद्‌ १। भर को काटा पाश्वशल सन्निपातऽवर 
कास श्धास तन्द्रा छाती के पीड़ा-को दूर वरे यह अष्टाद्श कोथ 
छत्तम है अठारहों छीषधि सम लेना ॥ 


लब पनिपाते की विशेष सयदा 


॥ दोहा ॥ 


इ~ सतयं दशयं बारह, तेरह पन्द्रह मांहिं.1 
` ष्ट जाय अथवा बढ़े. मारे रोगी काहि ॥ 1: 
झब सन्निपातो में वैद्यो के उपकाराथ कुछ रसक्रिया दिखाते है 
न कम कीमत बालानशोन की कहावत घटित करते हैं + ) 


संखिया की क्रिया - 


.. सपेत संखियां _‡~ सर गाय का दुध पांच सेर में दोला. - 


[= 


१ पोटली में बांध करि भंड़िया में लटकाय स्वेदन करने को 
दोलाबंत्र कहते हैं । 








खं०१ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ [ १३५ 1 


- ------__~~ अवतात-+-.... 


यंत्र से शोध मन्द शच में तीन दिन यकि दूध कमती परे तब 
झोर छोड़े रात में आंच से अलग कर लिया करे अच मंदी बडे 
की राखे इसी भांति बड़ी गुखरू के रँग में तीन दिन शोधै फिरि 
छिउले को राख परई के तरे धरे देहिके ऊपर संकिया के डुकरा 
और संधानोन के टुकशा दूनीो बराबर के के धरे फिरि ऊपर ते राख 
धरे ताके ऊपर दूसर परई डोर के कपरोटी करे १ हांथ के गड्ग में 
धरि एू*क देइ भस्म होइ बू कि डारे खुराक १ चाउर श्यामा तुलसी 
मिच के साथ कोई सन्निपात होड दुर होइ अजुपान्‌ के साथ देने से 
सब रोगों में चलता है यह रस प्रसिद्ध है ॥ 
सखिया की दूसरी विधि 
सपेत संखिया को भूरा कुम्हड़ा के रस भ दोला यंत्र से तीन 
दिन मन्द मन्द पचाय शोध ( ऊपर लिखे माफक ) फिर तीन दि 
घीगुवांर के रस में घोटे पुनः एक दिन नारी के रस में घोटे फिर 
टिकिया बनाय घी में चुरै खेइ आधी घरी एंच कल घी से पोिवृक 
धरै खुरांक ९ चावल अनुपान से सल्निपात जाय और अलुपान बदल 
२ सब रोग में देइ ॥ ¦ त 
- 33-०० >०----->--. 
१ यद एक प्रकार की बेलि शरद्‌ ऋतु में तालाबों पर ऊेन्तीहै 
कूल सफेद होता है लोग इसकी सरकारी बनाते हैं। यदिं कोई 
संक्िया कश्च खालिया हो तो इस बेल के रस पिलाने से विष 
शाम्त होता दे ॥ ` ^ ५ 





[ १३६ 1] ॥मैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 





९ 456 


सिवा की तीसरी [वि 
खुमिल २) पा. २) घोटि के नोन $॥। आधा तरो आधा ऊपर 
धरि एक नदवामें संपुट करि कपरोटो दृढ़ करे कंडा दश पंद्रह 
सेर की शचि देइ नोन समेत रस भयो ताके गुण सजत्रिपात कफ 
बात को नाश करे छुधा बढ़ावे बल करे। ( यदह बिधि महन्त 
द्यारामदांख जी की है ) 


संखिया की चोथी विधि 

सुमिल ८) गाड़र का दूध १६) कराही में डारि के चढ़ावे नोचे 
तीन नकरी ( पतली छुड़ी माफक ) की अच देय सो सुमि बिथर 
के दूंध के ऊपर छुतना हो रहत है ताको एच लेइ दूध फक देय 
संखिया गाड़र के दूंध में घोटि-के गोली बनाय लेइ फिर चिरचिरा 
की राख आधी गगरी भरे संख्या की गीली धरे ऊपर ते फिर 
चिरचिरा को राख दब के भर देइ नकरी एक लोख देइ चूल्दे में 
ढ़ाय नीचे आग बारे जब ऊपर की नकरी करि उठे तब पंच जेष 
शीतल भये पर तिल मात्र खाय आराद्‌ पीपर से सन्निपात जाय 
श्मनुपान से सब रोग जांय २१ दिन के खये नामरद्‌ मरद्‌ होर 
ऊपर से दूधु घी जाय कई बार अजमाई है ॥ 

सखिया की पांचवीं विधि 

संलिया की डी दरखत में छगे र अनार के फल को डली 
भरे को कोलि संखिया की डली भर देइ ऊपर फल का कोला हुआ 
कूर भी भरे और कफ्तौटी कर देश एक दिन रात बन्द्‌ रहै 


खं० १ ॥,मैषज्य अास्क्षर ॥ 1599: 1 
भिर श्रमात एंच कर डी दूखरे फल में करे ओर वह फड टोर 
कर >मोन में गाड़ देइ इस भांति ४४ फलो में यही क्रिया करों 
अरार के द्रखत चार छे हाय एक ही पड़ में यह क्रिया द्धी जायया 
तो देड सूख जायगा <ंचाल फलो कौ क्रिय। से संखिया शुद्ध झाने 

योग्य दो5 (वां है खव रोगों पर चलवां दे सन्निपात में तो अवाच्य 

को भी बुल्वा देता है नामर्दी वादौ श्रादिको में बहुत उत्तम है येद 
भस्य की अपेत्ञा ताकतदार है प्रत्येक रोग में वेय बुद्धि बल से 
अनुएान कल्पदा कर खेद ॥ 


॥ 
€^ (^~ ~, 


रंखियां ङ छठवां वेष 

` संकिया सफेद २, निसोदर {६१ चूना सीपौ का २ ( सो 

को उलाकर चुना बना ले) खोरा कलमी २ सोहागा ९7 खव 

चोदो को खरल करि आठ तोला आक के दूध मे घाटे फिर टिकिया 

बांधि सुखे करि सराव सम्पुट सात कपड़ मिट्टी से-द॒ढ़ /सुद्रा करि. 

ढाई सेर उपततौ में फूंक दे शोतल होने पर निकाल ले | खुराक 
धो रक्तो से १ रची तक अपान से दे। गुण-वया पुराना 

ज्वर सुख उष्णवात फिरग आतशक 'उपदश गठिया अधाोन * ब्‌ 


के सन्निषाव तथा अन्य दाद क... 
में जाद सा दार 


सर्वाण वायु शर सब प्रकार 
सम्दन्यो से; निमोनिया धधि सव सगा 
किचार कर अनुपान ब खुराक = २,०५.४ 


जे 


करद दै बलावड “व 


॥ 
करे यन्‌ सिद्ध धयाग ड} तथा सदस नभत रै = 


॥। 








४ ।.। 
£ ११६. 1 ॥ भैषज्य भास्कर ॥ 











संखिया वो सातवीं दिभ्य 

संखियां १) भर की उलो ले एक शराब में कल्लर ( नोना-जो 
धुशनी दिवारों से कप्ता है यह बढ़िया होना चाहिये) ४) भर 
नीचे विटाये और संखिया की डछी रख दे फिर ऊपर से कह्नर 
( नोना ) ६) दिधरे ऊपर से दुरूरा शराब धर कपड़ मिद्धो इकहरी। 
मे और एक हडो से पौपर की राज दाधौ नीचे रख कर उस 
रूरवे दे सट को धरि ऊपर से फिर पीपर को राख भर दे दब, 
कर फिर प्रहे पर चढ़ाय एक पहर तेज आंच दे संखिया को डली 
फूड जाये श्लोदल दोने पर निकाल ले ¦ खुराक १ चावल 8१ 
र्ता तदः रण नव्येन या टी इर आतशक शल फिरंग घाय का । 
. समरत रोगों म उपयोगी है । श चाहे जेलां हो चिकडु भू जो हींग 
के साथ देने से शोघ् दूर दोता है।अनुपान द्वारा खब रो में 






_ प्रभाव शादी हे! च 
तखिया कोउझाठवी विधि. - । 


| ५ "4 १ 
खंदिया १०) भर ले भस्म पल्ञाश ८ दो० प्रथम पक शत्व में 9. 








तोः पराश की रख विध्शौकए डस पर संखिया की डर्ली रखे दे 











फिर ऊपर से 9 तो० पलाश की रात बिछा कर दबा दे और दूसरे 
में रज हर परः दे।मोत्रों १ चावल दे।झुण-कमज्येय च = | 
दिखी ऋारण < क्यों न दो ? स्रह्तांद में दूर करदा दे, साक्त बा 
दो बढ़ावा है, धन्य २ रोगों में शपनी व्‌ शा 





६ 
हें है ॥ भैषज्य भास्कर ॥ [ १६६ 


~~ त 3 आल बज 












संखिया की न्दी विवि 

| संखिया २) भर से सिंदूर ५ दो० लेकर एक करतछुले मे सिंदूर 
हद तो० रख बीच में संखिया को उलो रख हे ननोर कंप्डले को 
छोयलों को आग पर धरे हब संजिया फूल आवे तव निकार ४ 
तो; धूदर के दूध में रगड़े सूखने पर मिट्ठटो की प्यालियों में बन्द 
कर {२॥ सेर आरने उपरा को छागे दे दद्ध दोवे पर (नकल ले । 
६ १ चावल। £ 


8 


शुणं-दूध या माई से निगले इछ पर अतं $ तुम्ये है ऊपर 
से दूध {॥ पिये वम्नन विरेदन खूब होगा घबड़ावे नहों दयु धूप से 
त्ता करे ४० रोज औषधि का प्रयोग करे चने को रोटो घी खाने 
को दे प्रथम रेचन बडुत होता हैं-किर दस्त कम हो जाते हैं। नमश 
॥# डा ४० शौज देना विष तर्य है गले हुए कुछ रोगी भ) अच्छे हुए. 
¦ ¦ दसरे तीखरे दिन नस्यं कम जरूर कराता रहे | कुछ म॑ तो 
अझत दे । शेष रोगों में भी दुछ्धिके अनुसार देना चांदिये ॥ 


सविया की दहादी विधि 


शसुण-जलोरर तथा वायु सम्बन्धो सेन म तयक है -रोद्र 
में इसको दूध से प्रयोग करे रेचन द्वारा जयोदरं नष्ट करता दै 


[ १४०२- ] ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं 





शूल में तिकटु लहखुन. आदि से देवे अन्य शोगों में शी 
अनुपान विवार कर दे + (हे वेद्यो? ये मेरे अनभून प्रणेगः 
अजमाइये मैने वर्षों के अम से इन्हे प्राप्त किया है । और सब प्रयोगों 


मेंलंखिया खुपेत ही लेना ) 
कांतीसार डो शपि 


कान्ती लोह रेता भया ८) गंधक »/ाखार ८) सोरा कटमी 
८) घोटिं सराव सन्दर करि कपरोटी करिके गजपट आँच देइ फेर 
भ्रोइ के हलकी आंच देइ खासो कान्ती खार तेयार होइ खाक ? 
रत्तो अजुपान ते सन्निपात कफ वोत आदि रोग हर। यदह विधि 
स्व मी अनन्तदाख जी की है ) 


१ 
सा के रस 


ऑरांसार गंधक ६) पारा १) मनसिल १) सीख १) सोनामाखी ` 

१) ये सब श्रङूस अथवा पान के रस ते घोटि छुकरी मे संपुद क्रि 
धच देंइ तो मानिक रस तैयार दोइ मात्रा आधी रत्तो अनुणन ते 
सश्िपात कफ श्वाश् कास जाय अति बल पुष्टि को कर ( यह क्रिया 


बावा दयारप जी) 

हरतार विष 
तबकियों इर तार ७) अंडी की बी ही को पीठी १६) ताके भीतर 
हरतार धरि गोला बनावे ताके ऊपर अंडी के वेल में फीहा बोरि ` 


चारि देइ जब जाः जा तब फेर याही तरा आँच ओर देइ तौ इंगुर 
माफक रंग होइ सो छाडर भर खाये ते सन्निपात कफ विकार और | 


रक्तविकार आदि दुर होइ। 


[= 





१ ॥ भैष-य दा चर [ ९४१९ 1. 
हरतार की दूल्री विधे 


| तकिया इर ताल ४) छिकनी बूटी ध) पोर के पत्र दुइ ले 
एक पत्र में उरिद की पीटी की मेंड़ बांधे ठाके भीतर छिकनी 

क्रोधो धरे तापर दरतार बिछांवे उपर से फिर चिकनी बिंछाय दुसर 

शेड़र पत्र चपकाय देइ कंडा पथौवा २० में फ़क देश तो हरतार 

ए के पपये होजाता है हर के संग होत दै ताकि खवा ञे 

निपात १३ कुष्ट १८ आराम देहि ( यद विधि एक अवधूत को ) 









00 आदी बे सका ^~ ~ 

धदरतार के तासरा वध 
हरतार २) खासी २) खुहांगा >} शारो नोर उुद्यगा पीस श्रे फेर. 
डर के पत्र में आधा खारी खुहागा विधाय हरतार धरे फिर 
पर र से खाय खहागा धरि दूरः भौड़र, पत्र लगाय -उर्द की - 
पीठी से बन्दर करे सलाद में कंटो दत सेर के बोस श्रि आंच देइ- 
सिद्ध होड रत्ती मात्र खप्ये ते रुङिपात जाय और अनुपान ले पट 
ल्‍ रोग य । 

24 

इर्तार का लफ़त चस्म 


दवदिःया दस्तार में रार के दूध से घोट २ सात भावना: बेड 5 
फिर पोपर की रेवि के राख करे:ःएरिया या करहिया. में राद्ध ` ` 
दाव के श्रध्वर्दे छमि भरे हरतार को डटिक्रिया धरे फिर ऊपर ते. 
राख दाबे के भर इ ्यूल्दे में चढ़ाय बेगे को रूकूरी या छिडले की. ` 
नेकरिन के आंच पहर चार की देद जब राख के ऊपर हांथ - घरे न 
 शदि डाय तब सवाग शीतल करि अनुपान ते देड सन्निपात कफ. 


9 
9 


पक इुस्टविङार आदिः कनद ^ एप 7 


हि 


[1 ६५. ॥ मैच मय शास्कर ॥ खें० १ 





श्मश्रख क्रिया 


श्यामा भोड़र (जो कि आग में धरने से फूलता नहो) को 
जब कूट करके आऊ के दूध में घोट गजएुट ध्र देइ इसी ध्वर्‌, 
क दुध में घोट २ सात बार आंच देइ फिर बच्ोह के स्वसस से 
गन वार गजपुट आंच देइ फिर कर्द की पातो के रस से छोट 
गजपुट देइ ६ बार तो चन्द्रा रहित उच्दम अश्वल बनता है चुरान 
१३ सन्निपात जांय ॥ # | 


सुपेत शधं की क्रेया 


श्यामा भोड़रको दूध में श्यै -फ़िर जव कूट करि १२) द 
भर लेइ ताको छिरक' ४८) => भरे में मिजये दिन ४० पुज शुद्ध 
पारा २) भर बंबुर के फू ठ..७) भर. दोनो कौटि एक नोती बनाये 
ओर छिरका एक लकय से रोज चलाये जब चाहिस दिन भ तोन 
दिन वाको रहें तब पए्रा को भों गोलो व्ली छिरका में डोरे जब 
तोन दिन पूरे होकर चांहिस दिन हो उय तव सब खत में डारि 
घाटे जब गढ़ा हो जाय तब टिकिया बाँव खराब सम्दुट में धरि 
गजप< आँच देइ एंच कर छिरका में घोड़े दिन षक्‌ दिकिया 
करि उसा भांति शच देश इलोप्रकार परदिकी आंच खनत दुक 
चार गज़पुद आंच देइ तो श्वेताप्नज खिद्ध दोइ मात्रा १ रो. 
द्रत पीपर सहत से (३ खञिपात दुर धोइ शङ पान मे धरि 
लाय ताऊेशुण नेत्र के खब रोग जाये, हिउाद डे होइचात पित्त 
कफ को दुर करे रुधिर विफ्ार घोल प्रमेह अय नान 
मर्द हेदि या किया अंजुपूत दे अति नोक दे (साजयवंदिता से 
अजुवाद कीन है ॥ ) ः ५ ध हि 


खं० १ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ {५ 7 








चन्द्रदय रस 


इंगुर बड़ो फ'छ व्रा २०) रु० भर मुरदासंख ५| सर गंधक 
आरासार २५० भर इनको सूखा-घाटे पहर एक फेर गवार पटा 
के रस से घाटे पदर २६ कपास के पता के रस से घोटे 
पटर २१ फिर बँमरा पात के रस से धौ पर ४ ऊंब सुख 5 य॑ 
दव आवली श॒शां मे मरि बालकायत्र को अच हर २ कंडा 
की छिर १८ पहर चैला दमौ उव शीशी-की नछी लाल रंग की 
दोखे तब उतार लेड णीत भवे पर निकांस चन्द्रोद्य होइ चोखा 
छद्‌ पांपर सदत से सन्निषात जाय अनुपान ते सब पर चलत है ॥ 


मदा तामेश्वर 


तामे के पत्र शोधि कर .४०). भर पारा बजारू १०) भर गंधक 
१०) भर हस्तार तब॒किया १०) संखिया १०० इनकी कजरी करे 
फिर यवर थवा वीबू के रख में चार पहर घोंडे फिर तामे, के 
पञ चार चार आंशरण के कंटकः देवा बनाव तिन में ऊपर की घोरी 
चाज लेप छूरे ठह घतह धरि के डोरा से बाधि भूर! कुम्हड़ा 
तटी ६ दरि खुख के गज्ञपुट अच देइ 


भरम होइ फे घमिरा रख अथवा प न के रस ले घादि के पहर चार 


सराचस एट करि अर्घ गजपुद आंच देइ शुद्धः अस्म हह मात्रा २ 
छाउर आई पोर सदत से खचित हाय अजुपान ते सब रोग 
दुर हाई यह उच्चतम बनता 2 ॥ 


+ 
क मि 
4. 


शरो तामा के पत्र कयं के गाय के मंठा मे काजा मे 
दे में दीन २ चार तपा के प्रत्येक में ब॒ुभानेसे 








नीति 
ॐ 
+ 
> 
452 
५ 
< 





१४४ 1 ॥ मैंष्रज्य भास्कर ॥ खे० १. 








नन्द भरव वडा ८8 


सोठबड़ी २५ इंगुर शुद्ध २५ पोपर छोट २५ धिया झुपेत शुद्ध 
२५ सुगा ज २५ सब स्वल में डारि आद्‌ के रख ते घाटे दो 
चसौ फिर गोली १ रक्तो की बांधे ओर पोपर सहत से सन्निरःत 
ज्ञाय अद अमुपान ते बात रोग कफ शोत्त ङ्ग गच्छ श्ल डाय ५, | 


ज्वरांकुश वटी .: | 
















3 हट शि 
तथेकिया हस्तार शुद्ध १। सिंधिया पेत शुद्ध १। दूनो 
+ ॑ ध 
खल में डारि करेला का पांतों के रस -ते घोटे चार. धरी भं 
खमान मोग बचे अजुप न तेः.रूघेउ्चर जांय मिश्रो ते जूड़ो * 
६ निमो नया इन पयु एं-1 } ङ्ध: पर उत्तम ह्दै॥ 

= अमान अ 13 

खन्‍्पें ज्व. दश कटा 
पौदर छोट :1 {धिया सुपेत शुद्ध २1 दूनौ को मूमा के रस 
श्ट < रखी छी गालो बाधे सहत तुख्सोरल मिर्च के 
से सर्च ज्वर जाय अधर ते जू ड़ो शीत ज्वर जाय ॥ 








२ भेड़ के दूध की थवा नोद्‌ यो इमली के रस को सा 
चन्त देकर घोटने से इंगुर शुद्ध दोता है। २ भला के 5 न्‍ 
डार दुर्य जब गांठ में साक घुल जाय तब एच कर. दूध में चु 
खः छुछ भया ॥ २ चूना के जल में चार पहर दलायंत्र में. हरत 
द खूरन कर पीटला से बांधू मेद आंच में प्राने से शुद्ध होता ठ 

४ इसका बनकरे को भ कहते ह यह चगल मे बेलि छलड्ढी 
- - करू करेला के आकार छे उद ६ फल ददे ई, (4 


कि मा ----= 


1 





लं° १ ॥ मैषन्स मारकर ॥, [. ५1 


( गामरबाण वटका) 
सोठ १२ वायविरंग १२ पीपर छोर १२ बच खुरांसानी १२ 


1. सिलावां १ 
रौरा १२ हरं १२ बहेर १२ गुरिज १२ मिलावाँ शद्ध १२ सिघिया 
सुपेत शुद्ध १२ गोमू ते घोटि गोरी रत्तो १ की बांधे आद सहत 
' ते सब प्रकार के ज्वर कफ पकार कास श्यास जाय ॥ 


( श्वर पञ्चानन वटी) 


मनसिल शुद्ध १ पीपर छोट ६। नीबो के फल की मींगी १ बन 
करेली की पाती से घोटे दो घरी मटर प्रमान गोली बांधे जैसा 
देखे तेस। अनुपान विचार कर देंइ सव प्रकार के ञव ८ निर्मूल दौर । 


( ज्वरघ्री वटिका) 


लोग २५ पौपर छोट २५ मिर्च २५ झुहागा भूजा २५ जीरा 
सपेत २५ पिपरामूर २५ सोठ बड़ी २५ ककर्याघो २५ पाषाणभेद 
२५ जंगीहरं २५ ये सब ओषध वृकि छानि आद के रख से घोटि 


गोली चना प्रमान॑ बांधे सदत से सर्च ज़्वर दूर होइ ॥ 








(~ ~~ 


१ प्रथम मिलवां के मुख की देप काट कर धूर मे धिख तेल 
दूर करे फिर मेंसा के गोबर में दो पदर चुरवै फिर साफ करके. 
अ्ीतर को मीगी निकार काम में लावे ॥ २ मनसिल गाय के महा मे 
एक दिन खर्छ करे तो शद होता है ! ८ 1 > 


{ १७६ 1 ॥ मैषज्य भास्कर ॥ ०२ 


( शीतांकुश रस ) 


लीलाथोथा शुद्ध १२ खुहांगा भूजा १२ पारा शुद्ध १२ ऑऔंरासार 
गंधक शुद्ध १२ सुपेत सिंधिया शुद्ध १२ रसखपरिया शुद्ध १? हरतार 
शुद्ध १२ प्रथम पारा गंधक की कजरी करे फिर सव दवा वुकि 
» एकत्र करि खल में वन करेली के रस से १ दिन घाटे फिर गोला 
बनाय अंडा के पात में धरि लपेटे कपरोटी क्रि लघु पुट आंच 
देश घोटि धरि राखे एक रत्तो जीरा मिश्री से देइ सवं ज्र एकतरा 
डाहिक तिजारी चौथिया ज्वर जाय शीत उवर आय शोत आदि 
ज्वर विकार दूर होइ | ( प्लेग हैडा में भी आजमाया है ) 


( ज्वर पूतना वटी ) 


ऑरासार गंधक शुद्ध १००२० भर पाश शुद्ध १ सिंघिया 
छुपेत शुद्ध १) धतूर के वीजा शुद्ध २) साठ ८) मिर्च ८) पीपर छोट 
८) प्रथम पारा गंधक की केजरी करे फिर सव्र दवा खारि एकत्र 
करि खल में आद के रस से घोटि गोली दो रत्ती की बधे आद के 
रस सहत से देइ सवं ज़्वर शीत वात कफ मलङ्वर छूटे तिजारी 
चौथिया विषम ज्वर उद्र व्याधि मिटे ॥ 








१ छीलाथोथा में द्शवां भाग खुहागा मिलाय कबूतर का बोट 
बराबर डार के घोट थोरा दही का तोर भी डार देइ फिर सराव 
संपुट करिपाँच छे कंडे में फूक देह शुद्ध भया॥२ इंगुर का 
निकाला पोरा खाने के प्रयोगों में शुद्ध रहता दै ॥ शेगंधक्क घी में 
पिघलाय तीन चार दूध में बुझाने से शद्ध द्योता है ॥ ४ रस खपरिया 

» को सात दिन गोमूत्र में या नरप्ज्ञ में दोलायंत्र से पचाषे तो शुद्ध , 
- हो। इसके अभाव में जस्ता की मस्म उत्तम है॥ शगोमृत्र में १ दिन 
रखने से शुद्ध होता दे । 


& (! 
क्ष० १ ॥ मैषज्य भास्कर ॥ [ १४७ ] 





( ज्वर भुज॑गी वशरै) 
खुपेत लंखिया २५ बन करोली के रस में जोव प्र १ चार 
अंगुल रस ऊपर वनो रहे फिर चूल्हे पर घरि के पकायै उफान वो 
श्वे तब उतार के सात बेर धोद डारे फिर एक पहर तुलसी के, 
रस में खर करे बंगला पान के रस में १ पहर खरल करी पीछे 
मूग प्रमान गोली बांधे गोलो एक बतासा के साथ खाय ऊपर से 
दूध मात वताखधा लाय सब धकारः के इर अवश्य छूट सशय नहीं। 


(1वेषम ज्वरप्नी बय) 


गुरिज का सत {- खत १। जंगी) हरं १) अफ़ोम ॥) पीपर छोट 
१) मिर्च १) चिनो {~ गोली ॥) भरे की बांधे, लहत से खाय विषम 
ज्वर जीणं ज्वर दूर होइ ॥ 
( ज्वर दर्पन्नो वी) 
संखिया सुपे १ मासा कत्थां ख़ुपेत < मासा पीपर छोर ८ 
मासा चौराई के रस मे घोटि गोदी बांधे सूग प्रमान गोजी १ दूध 
आत के संग सब प्रकार क्रे शीत ज्वर दूर शद ॥ ` 9 
- ¬---______ 
१ भूरा कुम्हड़ा की गटियां करके सेर भर पानी नाय हांडी म्‌. 
संखिया को दोटायंत्र करि चूल्हे मे मद्‌ आच देश दिनि भर तो श्च 
भया उसको यहाँ श्रह्ण करं । 





¢ 


{ १४८ ) :  ॥ भैषज्य माम्कर ॥ खं० १ 





( ज्वर सुन्दरा वटिका) 





 इरतार तवकिया शुद्ध १ भाग लौलाथाथा २ भाग सूतो की 
भस्म ६ भांग इन सबको खल में डारि धतूर के पचन के रख से 
खरल करे पर १ फिर कराही में डारि चुरवें जब घतूर का रख 
गाढ़ा होजाय तब चना प्रमान गोली बीधे गानी मिश्री से छाय इस 


श 


पर पथ्य अरहर की दार का पानो देई कोई प्रकार का शोतज्वर 
होइ द्र होड (निमोनिया इन फ्युलणजा प्लेस आदि आधुनिक 


संकर ज्वरों का दूर करने में अत्यन्त समथं द ) ॥ 


( ज्वरहंरी वटिका ) 

गुरिज ।६ लॉग \६ मिर्च १ जायफर ।६ पारा ( इंगर का 
निकाला ) १२ शुद्ध ओरासार गंधक १२ प्रथम पारा गंधक की 
कजरी यनावे और चीज का चूरन करें सब एकत्र करे फिर 
इमली के पात $॥ पानी {¢ में चुरवे जव चार टका भर जल रहे 
तच उतारि निचोय लेइ तिस पानी से ऊपर को द्वा घोटि गोली 
मूग धमान बांधे अनुपान ते खव वर पर चलतो है कोई. प्रकार 
का ज़्वर होइ सो सब नोक होइ भूख को बढ़ावे खचि को प्राप्त करे 


अदचि दूर करे गोली अच्छी है ॥ , 


ॐ 


१ इसको शुद्ध कर लेना । (द > (2 ,:27: 


9 
ज [१ 
स्तं० ? ॥ भेषज्य भास्कर ॥ [ १४९ 1 


( ज्वरगार बरी) 


होग होराभू जी १२ पोपर \। घोर्‌ वार के रंस में खरल करे 
गाली चना प्रमान बांधे खदत या मिश्री ते चार्टे ज्वर जाय भूख 
लागे भली गाली हैं ॥ | 
€ चन्द्रादय रस स्वामी पशानन्द का बताया ) 


इगुर १) भर पारा श ग्धक अ.रासार शुद्ध १) हरतार १) 


दिरनष्ुयी गांग १) निसादर १) दिरनखुरी रांग ,पिघलाय आग से 
उतारि शौघ्रता से बीच में पारा छोड़ देइ फिर एकत्र सब घोट 
आतशों शीशा से कोदरा की अच दे६- शीशे के मुह से जब धूआ 
न निकले तब सिद्ध भया खुराक ९ चावल अजुपान तुलखो का 
रंग सहत पीपर सर्व ज्वर दुर. होइ सप्निपात दूर होइ अरुस के 
रंग से कफ श्वास दूर होइ-- ( इसी लिखने के स्थल पर स्वामी ने 
बताया और अनेक बार का अनुभूत कदा ४.तः लिख दिया ) ॥ 


( आचार वधे ) 
हरदो, दारुददरदी, ,नीम के पत्ता, रिज, खोट, हरे, चीते 
की जर, कूट, मिर्च, मोथा, वायविरंग, टोध झौंरा, पोपर छोट, 
संधा नमक, ए सब समान,भाग मद्दोन पीस कर छेरी के मूंत सेधि 
गोली चना प्रमान बांधे अलुर्पॉन विधि संफ़ा १५० -११९१ में देखो ॥ 

१ सेधा! २ घीगुबांर के रख में*नाय के एक चरो घटि 
पानी से घाद डारे शुद्ध दाइ। २ नीबू के भीतर भार के क्छ 
मिद्ध करि आगी में भुलभुलाय लेइ शुद्ध होइ। ४ तेल तक्र 
गे। मूत्र में तीन तीच बार गडाय बुभाचं शुद्ध दद । 





[१० | 





¢ 
॥ भैषज्य भास्कर ॥ 








खं ए 
अद्ुपान गोली संया दिनि रोग | 
जूड़ पानी ते आजै १ ३ | तिमिर जाय 
घौ सहत ते आंजे १ ३ | परवाल जाय 
तिक्ञ तेल ते आंजे १ ३ | रतोधो 
केरा के रस ते आजे १* | ३ | ढरका 
छेरी दूध ते आंजे १ ˆ | ३ | एूली 
स्‍त्री दूध ते आजे १ ३ | चिपिट 
तात पानो से खाय १ १ | अजीण जाय _ 
आक की जर ते खाय ३ १ | विश्वूचिका : 
 ठलसरी पत्र ते खाय १ ३ | नित्य ज्वर ¦ 
सहदेई पत्र ते खाय र १ अतरः - 
गूमा पत्र ते खाय ३ ३ | तिजारी 
अगस्तिया की पाती ते लाय | ४ ४ | चोथिया- 
भाऊ की पाती ते खाय 1 २ | प्रसूतिरोग ` 
शक के रस ते नास लेइ ७ १ | सर्प विष 
| गोमूत्र ते खाय श्र १ | विषज्छय - 
गरौ ते जाय व लक ५ | नपुसकं 
गोमृज ते लाय ४. | 238 ५ का: 
अफीम ते नाकल्ेप “ १ | १ | स्वमन करे , 


खं० १ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ {. १] 


| श्ण = | नल वन क 
अलुपांत | गोली । दिन रोग 


सहिजन रस ते खाय ४ १४ | वायुगोला 
तुलसी रस ते खाय १ ३ | सूखी 

तुलसी रस से लाय ३ १ भूत डाकिनी, 
नौव रस ते अजन करे , १ १ | भूत छूटे 
कंजारसतेखाय ° र ३ | कफ दूर हो 
साठी धोवन से खाय ४ ७ | प्रमेह २० 

साठ ते लाय `` इ ३ | खांसी 

जूड़ पानी ते खाय २ १ | पेशाब खुले 
चन्दन से खाय ३ ३ | योनि रुधिर “ 
बंचुराती से खाय ४ ३ मुख स्थिर 
गोमू से नाश - १ ३ | मिरगी 

छेरी दूध से नाश २ ३ | अधोखा 

घमिरा रस ते आंजे १ ७ | फूटी कटे 
गोमू्रसे खाय १० १ | अफीम उतरे 
पानी ते डंक लेप १ १ | बीछो उतरे 
गरम घी से ॥ ¦ १० ३ | कान पीर 
गोमूत्र ते लेप ५ डे सूझन जाय” ~ 
दिजौरा नीबू के रस ते मदून | २. | ९ | चोद जाय 


र 


[ १५२ 1 ॥ भैषज्य भास्कर ॥ सं०१ 





( तिजाभे अतरा नित्य ज्वर सव ज्वर पर मोली) 


ची गायका २५ भर अफीम १२ भर गुर १२ भर वाटि गाली 
बनावे चना प्रमान सूर्य मुख होकर खाय पानी से सवं ज्वर जाय ॥ 


( अन्‍य गोड सवं ज्वर पर ) 


मोरशिखा बूटो लॉग, समान भाग पानी में वांटि चनो? समान 

गेली बांधे तुलसी मिचं से सब ज्वर जाय ॥ 
( काचेखादि बे ) 

कचिता शुद्ध ( कचिलां के डुकड़ दो दो सरोता से करझे 
गोसव मं डार देश रोज मूत बदलत जाय दश दिन सूत में राखो 
फिर गरम पानी से धोई दूध में एक धरी चछुरे लेइ शुद्ध भया ) 
मिर्च, समान भाग कांटा से तौल महीन बद्धे तुलली के रख से 
घोटि चने प्रमान गोली बांधे हर सहत से विषप्र ज्वरः जाय और 
अनुपान से सब रोग पर चलवी है बात सम्वन्धी रोग बादी 
दिशुच्षिता ऋचा ण शादाम्ति ऋाम ऐट के येग इसमें रामचाण है 


ठुलसी घी मिचं के अजुपान से छोरासी बात हरे ॥ 
22 [० ¢ ५४ 
( ज्वर म॑ सुदशन चरण) 


तिफला: हरदी. दारहग्दी दोनो भटकटैया. कचूर, साठ, 
मिर्च पीपर, पिपरासूर मूर्वा गुरिञ धमासा, कुटकौ, पित्तणपरा, 
नागरमोथा, त्रायमाण, ( बनप्सा ) सखुगन्धवाला, नीम की क 
एदकरमरूर. मुलेठो. कुरौ को. छल, अजवाइन, इन्द्रजी, भारग 
सदिजन्‌ के बोज, फिटकरो भू जी, बचप्रीठी, दालचीनी. पदमांख, 


, संर ॥ मैषञ्थभास्कर ॥ [ ८१4 





खल चन्दन खुपेत, अतीस खरेंटो, सरवन, पिडवन, वायविरंग 
तगर. चते को जर, देवदार, चाब. परवर के पत्ता, जीवक. 
ऋषभक. (इन दोनों के अभाव में बिलोईकन्द लेना) रौग, 
बं शलाचनं, तज, पत्रज. जायपक्री. तालीस, ये सब सम भाग 
ओर सब कौ बराबर चिरायता लेवे सव पक्त्र चूर्ण करे खुराक 
२ मास! अनुपान शीतछ जल या चीनी से आठ अकार के उवः 
अतरा तिजारी चौथिया, विषम ज्यर जीरं स्वर धातुगत ज्यर 
तेरह सन्निपात शीतादि, दाहादि विकार प्रमेहतन्द्रा श्रम तृषा 
स्वांसी श्वास पांडरोग इद्यरोग कामला बातदोष देह पीडा 
कफविकार दूर करे यह समस्त ज्वररूप दैत्यौ का विष्णु को 
सुदर्शन चक्र है यह चूण उत्तम है यदि असगंध भी मिला देइ 
तो और अच्छा है। । 
( निम्बादि चशा सब ज्वर पर) 

नीम के पत्त (छाया के सूखे इंए) १०) ख भर हर १) 
आर ६) बहर की छाल १) साठ ५) मिचं ६ पोपर डो १) 
अजवाइन ५) सुधा नमक १० सोचरः नोन १० सज्यो खार १० 
ज्याखार २० इन को एकत्र चूण बना लेबे शीतर जल से सेवन 
करने से नित्य ज्वर शतसा तिजारो चौथिया सतत (दिन रात में 
दो वार इने धाला) विषम जीण खव पूकार के ज्यर नष्ट 
द्यते हैं । 0 


^ ( दाह ज्वर मे चर्ण ) 

तज कलमी, पत्रज, गजैराती, चन्दन पेत. दाख, स्क, 
ये स्मन भाग ओएश सबकी बराबर मिश्री मिलाइ चूंण कर 
सहत से खाय तो दषा दाह छुर्दि ज्वर गरमी मिटे ॥ 


[ १५४ ] ॥ भैषञ्य भास्कर ॥ र्खा०् १, 





( श्रामलक्यादि चुर्ण ) 


` आरा, पीपर छोट, दर बड़ी, चीते की जर. संघांनमङ््‌. इनको 
सान भाग चूर्ण करे शीतल जल से खाय सष उवर विकार अञ्चि 
मन्दाग्नि दूर होइ मल साफ उतरे ॥ 


तिक्तादि चरणे 


कुटदी २५ हरदी २५ चन्दन सुपेत २४ पिक्तपापरा २५ मोथा 
२५ पादो २५ पीपर छोट २५ देवदार १५ परर का डारपात २५ 
ऋयमान ( बनप्सा ) २५ मरोरफली २५ चिरायता २५ इन्द्रजो २५ 
सबको महीन वाटि चूरों करे सुक १ मासो सहत से खय ज्युर 
खांसी प्लीहा मन्दाग्नि अरुचि दूर होइ रुचि प्राप्ति होई ॥ 


तालीसादि चरण १ 


तवालोंस १ मासा चितर्वर १ मेंस सोठ १ मासा अनारदान्ग 
१ मासा तंतरीक १ माला मिर्च १ मासां पीपर छोर ५ मासां 
झजमोदा ४ मासा गजपीपर ४ मासा अज्याइन ४ मासा अमलबेत 
४ मांसा पिपरासूर ४ मांसा धायबिरंग ४ मासा नागकेसर ४ मासा 
च्याब ४ मासा हाहबेर ४ मासा धनियां ७ मालां जीरास्याह ४ मासा 
वज सुत्तों ४ मासा पञ्चज्ञ ४ मासा गुजराती ४ माला बंशलोचन ४ 
माला इन सर्वो को चूर्ण करे चूर्ण से दूनी मिश्रों मिलाबे खुरक २ 
मल्ल खाय पुरानों ज्यर दूर होइ भूख बहुत करे पाचक है 
कूदत बहुत ,करे ॥ 


तालीसादि चूणों २ ~ 
तालीसपत्र ४ मौसा^निचं ८ मास्प्रं सोठ १२ मासां पीपरछोट 
£ मासः बंशछोचन २० मासा मिश्री ॥ भर सबको चूर्ण करे. 
खुराक ४ मासा रुचिकरे पचाव करे ज्वर कास श्वास छदि तीकार 
श्कषेष्मा आभ्मान प्रदयो.पांडु को दुर करे भदुपान सदत है ॥ 


3 
लं १ ॥ मेषश्च भास्कर ॥ [ [१५४४ | 





( बड़ा तालीलाद़ि चर्ण ३) 


तालींसपत्र १२ भर तज १२ पंत्रज १२ मिर्च १२ लोइची- 
छे।टी १२ नागकेसर १२ कमल .का फूल १९ मूलकी स्याद १२- 
ककरासिघी १२ तगर १२ श्ुनकां १२ छोद्दारा ११ बादाम का, 
बीजी १२ सिंघार १२ बंशरोचन १२ साठ १२ लॉग १२ पीपर 
छोट १२ जीरा स्याष्ट १२ चीत की जर १२ जीरा खुपेत १२ रौरा १२ 
चंदन सुपेत १२ हर १२ शअन्मरदाना १२ बहेर का बोकर्लां १२. 
ककोल १२ केवड़ा का फूल १२ धनिया १२ मोथा १२ जायपन्नी १२३ 
दालचीनी १२ मिश्री {1 खुराक )) भर खदत से ज्वर पुराना जाय _ 
भूल करे पावन है सदवत करे दाह श्रपरमार दौल प्रमेह छाती का 
ददं बवासोर कास श्वाश्ष पीरन्लं कफ विकार दूर दोः चूर्य 


उत्तम दे । 
द््रावहयात्‌ चण 


इर २५ बेर २५ औरा २५ पीपर छोर २५ मिर्चे २०निशोथ २४८ 
सोढ २५सनाह २५ सेधानोन २५ सो वरनोन २५ इन सबका शूं करे 
खुराक ६ मासा ऊपर से गरम पानी पीठे जीरं ज्वर दूर दोइ मत 


शद्ध हो कष्ज दुर दोइ भूख बढ़ ॥ 


८ 


चर्ण अन्तज्वर पर 


त 


जिफला २। कौट २५ मित्र ३५ पीपर छोट २५ चिरायता २५ 
नाह १। सं धानोन २१सों बरनोन २५ साहारनोन २४ सबका चूण 
करे खुराक ६ माखा ऊपर से गरम पानी पये अन्तज्कंर बहुत रोज 


का बसा दाह दूर दोइ भूख़ बढ़ मल झड़ होइ 


3 


ह 
{ १५६ ) ॥ भैषज्य भास्कर ॥ सं०१९ . 


~ ~ जन 5 
लवगादि चरणं अन्तज्वर पर 
लौंग २५ कपूर शद्ध २५ ( कपूर एक लोटा में डोरे और घो 
छोड़ देह जिसमें कपूर बूड़ रद ऊपर से कटोरा पानी भरक लोटा 
के सुह पर धरि उरदो के पिखान से सन्धि बन्द्‌ करे दो कंडा का 
अदहरा करि धरि देइ एक घरी पीछे ज़्तार ढेइ शीतल भये पए 
युक्ति से कटोरी एंचे पंदी में कटोरा के लगा कपूर शुद्ध भया ) 
जटामासी २५ जीरा छुपेत २५ शुरिज का खत २५ पीपर छोट २५ 
करील २५ तज २५ पत्रज २५ छोदार २५ छोइची बड़ी २५ लोइची 
छोटी २५ चन्दन सुपेत २५ चन्दन लाल २५ कंकोक २५ मिर्च २५ 
बंशलोचन २५ साठ बड़ी २५ सड छोर २५ चीते की जर २१ लीरा 
के बीजा २५ कासनी के वीजा २१ झगर «२५ तगर २५ ऊख को 
जर २५ सरपत की जर २५ कांस की जर २५ इन सरव का चूं 
करे चूर्ण की दूनी मिश्री मिलांवे खुराक ६ मासा खत से ऊपर से 
दूध गाय कां {1 भर पिये अन्तज़्वंर दूर होइ भूख बढ़े कूबत करें- 
रक्त शोधन है खासी कफ विक्वार दाह धाठु क्षीणता दर दोहद दाथ 
चः की जलन दूर होइ । 


ज्वर कृदीम पर चुूण 


-ज्ञॉग २५ छाइची छौट २५ लाइची बड़ी २५ हरं छोटे रेष पीपर 

“*छोट २५ मिर्च २५ बंशलोचन २५ इनको चूण करे १ मासा सदत से 

च्वाडे ज्वर की गरमी को दुर करे भूख बढ़ावे पाचन कुरे कूबत 
करे वात पिच्च कक की दूर करे ॥ 


\ [क 
०? ॥ भैषज्य भास्कर ॥ (८ {4 





ज्वगंकुश रस : 


गलाबी फिटकरी ( भू जो ) भिच॑, शुद्ध इचिटा शुद्ध सिंधिया 
भस्म ( शुद्ध सिंधिया को कोयले की आग पर रख कर भस्म 
करले ) सधानमक समुद्रफेन, को सराव सरपुट में रख कर फू क 
ले इन सब ची को समान भांग लेकर महीन पीस धरे । इसको 


१ या २ रक्ती ताजा जल यछ पान के रसं से सेवन करे तो बेला 
इचर साधारण ज्वर अग्निमांय अरुचि जी की मिचली आदि 


नए होते हैं ॥ 
ज्वरकेसरी वटीं 


शुद्ध पारा, शुद्ध सिंधिया, शुद्ध गंधेक, छोरी पीपर साठ, मिर्च, 
चिफला, शुद्ध उ माट्गोटा, सब. समान माग ले चूं करे फिर 
घम्रण के रस से घोटि रक्ती प्रमान गोली बंध रहत या पान के 
रस से स्वं ज्वर सन्निपात विषम उवर भूत ज्यर मन्दाग्नि अजोरों 
शोथ शू. पित्तविकार दि दुर होइ परंच सन्निपात में मलबद्ध 
दस्त लाने वी जरूरत हो में दे श्चन्वथा नहीं ॥ 5 


ज्वरहर रस 


गुलाबी फिटकरी, खगा चौकिया. दोनों को बराबर लेकर 
पीस ले*। जितने दूध मेँ घुल कर ये मिल सकं उतना ही आक का. 
द्ध डाज्न कर घोटे फिर घम में खुला 2 फिर सराब सम्पुट करि 
०-२५ बिनोआ कडा में फू क दे खुराक १ रत्तो से ४ रत्ती र 
बलाअल देख कर सदत या चिनो से देना । शीतञ्वर कफज्वर कस 
श्वास छाती का दर्द देह पीडा ये सब दूर होइ ॥ 


[ १५} ॥ मेष्य मास्कर ॥ क १ 





ज्वर भैरव चृशं 
धर्रा को दाल १) बद्देर को छाल १) ओरेठी १) चिरायता २) 
पित्तपापरा २) संधानोनं १) इसको चूण करि तोजे जल से खाय 
तो जीं ज्वर मलावरोध हरारत शिर ददं अरुचि तिज्ञीवाला 
ज्वर्‌ दूर होइ ॥ 
विषम ज्वरद्दरी कटिका 
धतूरे की जर को छाल १) कुटकी १} पित्तपापरा १) आंक की 


झर को छाल १) मिर्च १) तुलसी के रस से घोर चना प्रमान गोली 
बाधि अलया सहत से सब प्रकार के विषम ज्वर दूर दौड ॥ 


ज्वरघ्रं पेय 


कच्ची अमिया ४ मिच ११९ बड़ी लाइची १ सधांनमक ३ मासा 
भूजे ज्ञीरा € मासा भू जो हींग १ रो विधि यह है कि अमिय। का 
भर्ता बनाय सव चीजों को पीस पानी घोर पना बना कर पीने से 
जेठ की लू छगने से या किसो ताव खां जाने से आया ज्वर नष्ट 
होता है । दाह प्य।स मुख शोष अरुचि आदि दूर होते हैं ॥ 

सज्ञीवनी वटी 

यायबिडङ्ग, बहेड़े का छिलका, सोठ, बच दूधिया, पीपर छोट, 
गुरिज़ का सत्त, वड़ो दरड़ का छिलका, मिलांवा शुद्ध, आंवले का 
छिलका, शुद्ध सिंघिया, इनको समान भाग लेकर चरां करे फिर 
गोमूत्र में मद्दीन घोट गोली धटर समान बाधे अनुपान गरम जल 
«शत केसाथ देय तो सब प्रकार के ज्वर अज्ञीर्णा, वमन, दस्त, 
डम्रथी शिर ददं पेट की फूलन घ दं बसन्त रोग मोतीकरा अदि 
भ “नल तप 77: 


शख० १ ॥ मैषज्य भास्कर ॥ | १५ ] 





ज्वरांतक गुटिका 


छोटी हरं १९) मिर्च १) हरां की छाल १) शुद्ध सफेद संखिया 
€ रत्ती सब को जल से महीन घोट मृ'ग॒के समान गोली बांध कर 
छाया में सुजाले जल से लाय तो शी त्वर वातज्चर श्रतरा 
तिजारी आदि नष्ट होते हैं देह पीड़ा शिर ददं छाती का दर्द खासी, 
शमादि पर भी लाभकारी है यह दवा गर्भिंणो, बालक को न देय । 


किरातादि वदी । 


कडवा चिरायता १) छाल चन्दन १) कुटकी १) कटैया छोटी १) 
पिक्तपाधड़ा १) देवदारु १) नागरमोथा १) साठ १) इन सब को 
त्रिफला5८ के काढ़ से घोट चना बराबर गोली बनाते ताजा जल 
या शहत से खाय तो मुंह का कड्वापन नवीन या ऽं ज्वर 
दाह ज्वर रक्त ज्वर फोड़े सियो से युक्त ज्वर दूर होते हैं । 

५ 
ज्व्रघ्न पय 

मोौठों इमली ५) मिश्री ५) बड़ी लायची २) जल पाव भर में 
चना बनाकर पीने से गरमी के समय का उवर प्यास जलन 
घबराहट शिर द्द अरुचि उमथी पेशाब की जलन शरीर क._ 


शिथिलता आदि दूर होते दें । 
हे शीतज्वर कुठार 


शुद्ध सुपेत संखियां १) गुलाबी फिकटरी ७) दो सको रः 
ष्ूना से भीतरी माग पोत दे पक सकोरे में ३॥) भर फिटकरी 
पौस रख दे फिर ऊपर से संलिया १) भर हक कर ऊपर बाकी 


# 


१ 


है है 
[ १६० ) ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं० १ . 





~~~ ~ ~~ ~~~ 
फिटकरी पौस धर दे ऊपर से दुसरा सकोरा ढक कर कषड़ मिद्दी 
से बन्द कर दे सूल जाने पर २०-२४ बिनोआ कडो में एक दे स्वांग 
शीतल हाने पर पोस घरे खुराक १ रत्ती घुनक्का या मिश्री से देइ 
तो शीतज्वर अतरा तिजारी आदि विषम उर देह पोड़। दर हाई । 
= 

ज्वरघ्र पेय 
गुल बनफसा २ टोला ल.ग ६, मासा लाल चन्दन द मास 

गुल गावजबां € म्रासां खूबकला ६ मास! भिश्च {॥ उन्नाव ११ दाना 
मुनक्क! ११ दाना (विधि यह है कि श/म को सब दवा कूट कर 
मिद्धो के पातर मे तीन पाव जलमेभ्रिगो दे ) भरातः काल इसका 
काड़ा करे चधा जल वाको रहने पंर इसको छान कर थिराल । 
इख जल में मिश्री डार' करः पकाव - हो तार की चासनो बना 
कर शीतल होने पर बोतल में भर धरिये। इसको २ तोले टाक 
भर जल में घोर पिये, बच्चों को एक तोला दूध पोने वाले 
बच्चो को ६ माखा प्रातः, मध्यान्द, सायकाल तोनो समय पीने से ; 
पित्त वर प्यास कंठ को जल्लन सुंह के छाले आंखों की जलन शिर 
का दद दिल की घबर।हट ये सब दूर होते दें । 


श्रीखंडावलह 


श 
„ + सफेद चन्दने तोल्ना * + लाल चन्दन १ तोलां 


: + खुल बनफसा ९ तोला + गुल गावज्ञवां १ तोला 
मर # १ 


~ सुखाव का अकं {> केबड़े का अकं {> ' 


#। 
खं० १ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ [६१ ] 


। ~ नम ज 777 
, 
| ॥ 


मिश्री आध सेर 
छोटी इलायची १ ताला कवावचीनीं ६ मासा 
बंशलेचन १ ताला शुद्ध कपूर ६ रत्ती ` 
¦ मुलेठो १ ताला शुद्ध मोती १॥ मासा ` 
चांदी के वक -११ क मूगा कीं भस्म ३ मासा 


विधि- किसी कांच के पात्र में गुलाब और केवड़े का श्रद् 
भिलाकर भर दा ओर उसमे ऊपर लिखी ये + चिन्ह की चारो चीजे ` 
भिगा दा, एक दिन रात भोंगने पर इसमे पाव भर ताजा जल मिला 
कर कलूई दार पाच मे टानां ! , आधा जल बाकी रहने पर छान 
लेना । इसी जल में मिश्रो डाल करः पका लेना, ठंडा करके बाकी 
चीज भी कपड़छानु करके मिल्क ची नीरे पात्रमे या कांचके पाजमें 
` रख देना । प्रभात व शाम ताजे जलसे १ ते।ला बच्चोके आध्र ताला 
` देने से पित्त रोग, प्यांस, जलन, पेशाब की सुर्खी, कड़क, होल दिल, 
दिमांग को खुश्की, गरमी, धातु विकार, हाथ पैरों की जलन, 
उवरान्त को कमजोरी , श्वास, सूखी खासी, ये सब दूर दाद्‌ । 


हा न अर 
१ मेल्यिों को कपड़े की पाटली में बांधि एक पहर दूध में 





चुरे लेने से शुद्ध है। १ 

मूगाकी शाख एक दिन गो मूत्र में रखने से शुद्ध होती है । 
फिर घींगुबांर का गूदा तरे ऊपर धर दा सरवो का सम्पुट बनाय 
ग बुट में फू क दे ते उत्तम प्रवाल ( मूंगा ) भस्म बनती दै । 


> 


1 
4 


८ 
/ 


[१६% थे ॥ भैषज्य भांस्क्र ॥ खे०१ 





( पितघ्न-कषाय ) 


गलबनफसा £ मोसा मुलेठी मास। सोफ ३ मासा युका 
१० खबकला ३ मासा गुलाब का गुलकन्द २ तेला इन सब चीजों 
को शाम के डेढ़ पाव पानी में कुचल कर भिगोद्‌ खुबह उरं लेद 
आध पोच शेष रहने पर सहत डार पिला दे यह क्रिया दूनो 
समय करे ते गरमी का ज्वर कुताव छा संताप दाह शिर ददं 
प्यास कञ्ज बैचेनी दूर हेद्‌ । 
ज्वरा मृत-कषाय 

गुलबनफसा € मासा नीलोफर ४ मांसा पित्तपापरा ४ मासा 
शुचं ४ मासा तुप्मखतमी ४ भासा सौंफ द मासा मनका € मासा 
गुलकन्द २ तोखा खव कला..६ माज़ा घुहलेठी ६ भासा लहसोरा 
७ दाना--विधि--लखूबकला को छोड़ बाकों सब चीज को कुचल 
कर आध खेर पानी में चरे जब पानी सात पेखा भर रहे तब 
उतार कर खूबकला ६ मार पीस कर मिलया दे सहत ॥) भर डर 
पी जांय ते खव प्रकार का ज्वर खासो कब्ज मलदोष अवश्य दूर 
दवाइ यह दवा उत्तम हे । 


भतरंगा 


` यह एक रस को नाम है जो कि अत्यन्त चमकत बुद्ध गुरु से 
भप्त अनुभूत प्राग है इसका पाठ किसी श्रन्थ में नहीं मिलेगा ॥ 
पारा ( इंगुर से निकाला भयां ) १ ताला शद्ध आरा सार गच्छ 
२ तेंला भूनो फिटकरी १० तेला- विधि, प्रथम पारा, गधक, 
खरल कर कजरी वना ले फिर फिटकरी मिल्ला कर 
धरि पश्चात्‌ हरे बहेरा ला कर शुटल्ली निकाल बांट 


७ 28 


| $ | 
खं० ₹ ॥ भैषज्य भास्कर ॥ ` [ १६३ ] 





कर एक पांव रस निचोड यदि हरे बहेरा नमिल सकं 
तो सूखे बहेरा की छाल १ सेर कूट कर चार सेर पानी में ओट 
कर पांव भर पानी शेष रहने पर छान ले इस रस की सात भावना 
देकर घोट घोट छाया में खुखें लेह शोशी में भर धरै । खुराक ` 
१ मासा तांजे पानी के साथ दुपहर शाम खुबह तीनों वक्त देइ तो 
साधारण ज्वर पारो से आनेवाला विषम ज्वर तपेदिक दमा 
पुरानी ख़ांसो आदि दूर होते हैं नाक मुंह कोन गुदा या सूत मागं ` 
से जाता हुआ रक्त प्रवाह रुक जाता है। सुजांक सोम रोग प्रमेह 
दिल को धड़कन कमजोरी कामला पांड्रोग भी दूर होतो है । 
सेहुआ स्याह दाग मुख को भां ( तवा) जल से लेप करने से 
दुर होते हैं इख दवा के बराबर म्रक्जन लेकर मिलाय लगाने से 
दाद्‌ खुजलो रण घाव बवालीर के मसेशोथ जलन दूर होते हैं । 


- ज्वर भजाी रस 


| मुंडी बूटी की पाव भर लुगदी मे सङ्ग जराहत {= धर कर 
गजपुट में टंक भस्म बनाय घोट धरे सहत आदि अबुपान से सवं 


ज़्वर दूर होते है । 






ज्वर मर्द रस 


गोदन्ती हरतार ( हरसोठ-जो, कि नदिरयो के किनारे पीली 
में मिला चमकीला पत्थर निकलता है ) धीगुरवार के रस से 
चोर घीगुवरि के गरदा में घर खराव संपुट कर (मस्म तेयार कर 
जे अजु पान से सर्व ज्वर जते हैं धाठ पतन में भी लाभकारी हैं। 


[ १६ -] ॥ जेष्य भास्कर ॥ खं८ १. 





विषम नज्वरघ्री वटी 
कंजा की मीगी ( बीजी ) ४० अदद्‌, धतूर के बीजां शुद्ध ६० 
श्रद्द, नीम की बीजी ३० अदद. मिर्च ५ तोलां तुलसी के हरे पत्ते 
५ तल्ला गुड़ २ तोखा खबको पीस चने प्रमांन गोली बना ले दिक 
भे तीन बार २-२ गोली देने से सब प्रकार के विषम ज्वर जाय ॥ 


शीत ज्वर पर 


कत्था, संबिया शुद्ध, दोनो समान भाग लेकर पानी मं पीख 
बाजरे समान गोली वनाय अजुपात् से दे तो शीत ज्वर जाय ॥ 


ज्वर व्याघ्री वटी 
कंजा की बीजी २ तोला, पीपर छोट हि तोला, जीरा सपेत २ 
लोला, बंबुर की पाती १ तोला इनको पीस चने प्रमानं गोलो बनाले 
श्रायः वेसेंही गोली बन जाती हैं यदि न बन सकं तो पानो का छीटा 
देकर बना ले । दिनम तीन बार सुबद शाम दुपहर, दे दो गोक्ली 
पानी के साथ देने से खव ज्वर शीघ्र दूर होते हैं ॥ 


जीर्णज्वर--पर 


` फूल अरूसे के समान ही, भूमि आंवक्ा -लेवे । : ` . 
वेय युक्त दोड पीख छान कर+श्रात काल मे सेवे ॥ 
` .. जीण ज्वर से पीड़ित रोगी. स्वस्थ चित्त दो जीता है+ 

| ८ ररबेरी सम गुटिका करके भांग छदश जो पीता है \ ` ¦ 


खं० १ ॥ भेषज्य भास्कर ॥ [ १६५ ] 





अन्य 
नीम की पत्तो, आंवला, हरं वहेर। की छाल, 
सोठ, मिं, पोपर छोट. अजवाइन. जवाखार, 
संधानमक, कालानमरक, साम्हर नमक ए समान भाग ले 


चूर्ण करे । ताजे जल से सेवन करने से जीणं ज्वर, विषम ज्वर 
अच्छे होते हैं यह प्रयोग सिद्धि प्रद है ॥ 


ज्वरहर श्मञ्चन ` 


नीम बीज अरु मनसिल शोधो, घु पीपर सम तोनौ। 
धरि करेलिया पात स्वरख ख पुनि चकवड़ रस मीनौ ॥ 
गोली बांधि धरै, इग दोउन, जल धिति अंजन कीजे॥ 
छूटि जात ज्वर विविध भांति के, चमत्कार लंखि लीजे ॥ 


अन्य 


शुद्ध मनसिल १) संधानोन १) पानी से घोट गोली बनाय धरे 
पानी से घिंस नेतरो में लगाने से संपूर्ण ज्वर छूटे ॥ 


ज्वर नाशक 


पारा 9) गंधक नैलिया 9) खिधिया ५) अफ़ीम ५] खव वटि. 
चूरन बनाय के १५ दिन घनोची में गाड़ राखे फिर निकाल धरे ॥ ` 
४ रती लेकर लोला भर धीं मे मिलाय जोते अङ्ग में लगावे कोन ¦ 
श्ग का बुखार छूटे ॥ ` ध. 3 


€ 


[ १६६ | ॥ भैषज्य भास्कर ॥ खं० १ 





मालो जीशा ज्वर्‌ पर 


~~ 


१ # 
जमःलगोटः शुद्ध ९) कुटकी १) गेरू खलं ॥) इनको गीघुवांर के 
1 
रस से खरल करि चना प्रमान गोलो बांधे | अनुपान गरम जल से 
पथ्य चावल गौ को छाछ खाने को दे । जीरं वर पर मल उवर 


शिरका भारीपन दूर होड भू ख जगे ॥ 





तुलसी की पत्तो {~ बेल को पत्तो {~ पीपछ को पत्ती {- ये 
तीनो पत्ती कुचर कर सेर भर पानी में चुराबे डेढ़ पाव बाँकी रहने 
पर उतार छान ले टका टका भर दो दो घंटे बाद्‌ देता रहे समाप्त 
होने पर फिर तैयार कर लेवे। इससे सब प्रकार के फ़ैठिन से 
कठिन ज़्वर, सन्निपात आधुनिक जल वायु संबन्धी विषैले ज्वर 
तत्काल दुर होते हैं ॥ 





१ जमालगोटे को बोजी निकाल भसा का गोबर पानी से “घोर 
कर बीजो डोर चुरवे १ पदर फिर गरम पानो से घोकर बोजी को 
कलर भीतर की जीमी निकाले फिर बीजी को खब फांक पाटी के 
कोरे खपरे में चोरे ताकि सब्र तेछ मकल जाय जब खुश्क चूणं हो 


जाय तब शुद्ध भवा | ५. स 


(| 


= (= 
खं० १ ॥ भेषज्य भास्कर ॥ [ १६७ ] 





आ।ल्हादनी वटीं 


खूबकला ४ तोला मुनक्ा.स्यांह २ ठोटां दोनो को महीन पीस 
गोला बनाले ऊपर से अंडा का पत्ता रूपेटे फिर पिसी नीम की पत्ती 
लपेर ऊपर से पीली मिद्ध थोप कर भुलभुत्री आंच में गाड दे गोला 
सूखने पर निकाल कर भरवेर सम गोली बनाले | इसके सेवन से 
बसी हुई श्न्तरज्जार मल दोष रचि मंदाग्नि दूर होते दै ॥ 


का लभर व रत ५ 


झूगा का खोंग रेत कर घोगुवांर के रस से खरल करे फिर 
टिकिया बनाय सराव सम्पुट करि अरने उपला से फू क कर भस्म 
घोट धरे तुलसी मिच से जवर, आद्‌ पीपर सहत से सन्निपात कपः 
खांसी, सितोपलादि च्‌ णं से छुई जाता हे ॥ 


सितोपबा[दे चरणं 
मिश्री ४) बंशलोचन २) पीपर छोट १) गुजराती के दाने ॥) तज 
कलमी ।) गुरिज का स १) खबको पीस ले खुराक़ ४ रयौ सहत 


से जीरं ज्वर अरुचि मल दोष कफविकार जलन पसवबाड़े की पीर 
खाँसी पित विकार आदि दुर होते हैं यह द्‌ णे योगवाही है। 


बूसन्तमाज्नतो रतत 


सोने के वर्क १ ताला, शद्ध मेती? तेला, शुद्ध इंगुर ३ ताला, _ | 
मिर्च ४ ताला, शुद्ध रस खपरिया ८ ताटा, मक्खन ३ मकः 7] यु 
विधि--सेने के वर्कों को मेती के साथ १ पहर घोटे फिर ६ शेष _ 


चीजों को डार घोटे। मक्ख़नसे घाट नीवृ से इतना छोटे कि 
चिकनाई न रहे फिर टिकिया बना धरे मात्रा १ रत्ती सहद से 


॥ 


ध / 
[ श्ध्ट ] . ॥ मैषल्यभास्कर ॥ खं० १ 





जीणं उवर कमजोरी जलन आदि दूर होते हैं। ( रखखपरियों में 
वेदों का बड़ा ही सन्देह हो रहा है अतः-रसके ये गुणाः भोक्ता 
स्ते गुणा स्तुत्थकेऽपि च, रसखपरिया में जे गुण कहे हैं वे नीला 
थाथा में भी है क्योंकि रसखपरिया नीला थथा का ही 
खनिज विकार है इस से शुद्ध नीलाथाथा ही मिलाना अच्छा है। 
परंच आजकल जसद्‌ भस्प्त रसखपरिया की जगह में डारना 
वडुसंमत हे अतः प्रसंगवस 3सद्‌ भस्म को विधि भो लिखते हैं -- 
प्रथम ऊसद को तपाय २ तीन २ बार तेल,तक्र, गे।सूतमे बुझा कर 
शुद्ध कर लेड फिर जसद के सूद पत्र करके चोथा भांग पारा गंधक | 
घोगुआर के रसम खरक कर फिर नोबू के रस में खए्छ कर 
पत्र में लेप कर के सराव सम्पुट से गजपुट में भस्म कर ले और 
रसखपरिया की जगह जसद्‌ ¦ भरूष = ताला मिलावे ) । 


दसुन बस्तन्तमालती 


शुद्ध मूं गा की शांखा १० तलां, अच्छा गुलाब का अक ४० 
तेोले में घोटि टिकिया बांधे। अनुपान उपरोक्त बखन्तमालती 
ञ्ननुखार यह भी गुण द्खितो है। रो ४ दूध के साथ देइ ते 
हिचकी तुरंत मिट । 


विचित्र तेल 
मेहदी की पत्तो का रख्र {~ गाड़र का दूध इसवगील का 
वाव 1 तिली का तेल {1 इन सवो का” मिलाय करांही में चढ़ाय 
चूल्हा में आंच धीमी चार पदर कीं देइ तेल मात्र अवशेष रहने पर 
` उतप्र लेइ इसकी मार्लिस से कोई प्रकार का ज्वर हो शीघ्न दुर 
५ होता है शरैष् शरीर शीतर हो कर बलिष्ट होता हे) 





` सं०१ ॥ मैषज्यभास्कर ॥ (ब 


^ 





पट्चरण तैल 


पोपर की लाख १ तोटा, सोठ तो° हरदी २ तो» कूट २ 
तो० मूवां २ तो० मजीठ २ तो० सज्जोखार २ तो० इन सर्वो को जल 


मे पीस कर ६ सेर गायके दही के तोर में घोर दे । १ सेर तिलका ~ 


तेल मिला कर पकाचे जब तेल मात्र शेष रहे तब उतार छान ले। 
इसके मदन से जीणं ज्यर. विषम ज्वर, दांह, कृमजोरी. आदि दूर 
होते हैं 


ः लाक्ष[दि तेल 

सॉफ १) अरलगंध १) हरदी द) देवदारु १) रेणुका १) कुटकी १) 
मूर्वां १) कूट १) मुख्हटो १) नौगरमोधा १) चन्दन सफ़ेद १) रासन 
१) लाख पीपर की १ सेर ( सुगन्धं कोकिला, खुगन्ध मंत्री, खुगन्ध 


बाला छुरीला, जटामासी. गुजराती, लॉग, जायपन्नी, नल, हरद्वारी 





कुशा, खल्, पानरी, तज कर्मी, अगर, तगर. गुलाब के फूल, 
केवड़ा का फूल, कपूर. केसर, ये सब सुगंधित द्रव्य १-१ तोला ले 
कस्तूरी |) ) काले तिल का तेल १ सेर । गो के दही का तोर ४ सेर 

विधि--प्रथम छाल को खूब धो डाले फिर लाख को पीस 
सोरह गुना पानी मिला कर एक रात दिन भिगोय राख दूसरे दिन 
लाख का दसवां हिस्सा लछोध॑ लोध का दसवां हिस्सा सीलर, 


और सज्जीख[र का दशवां हिस्सा बेरी की पत्ती बांट कर मिला दें 
 धोमी आंच से चुरवे चोथाई शेष रहने पर उतार छान ले। ऊपर 


की काष्ठादि चीज अठगना पानी में काढ़ा करले, आठवां हिस्सा 
पानी शेष रहने पर उतार छान ले | ऊपर कोष्ठक ( ) इस चिन्ह 
के भीतर लिखी खगंधित चीजों में से-कपूर, कसर, कस्तूरी को 


| छोड़ शेष चीजों को पानी मे पीस पिदधो बनाले । अब कराही में तेड 


प 


~~ 


हे 
{ १७० ] ॥ भैषज्य भारकर ॥ खं १, 
22920: : किम लक 7 25, अल 800 अ 2५ ~-------~ 2० प ये 
दहीं का तोर ऊपर लिखा हुआ कुठ सामान केवल कपूर, क्सर. 
कस्तूरी का छोड़ डार कर घोमी आंच में चुरे लेइ। यदि अधिक 
सुगंधि चाहे तो डेग में ऊपर झुद्गां वन्द्‌ करके पचावे । तेडमात्र शेष 
रहने पर उतार छान ले । पोछे केसर. कपूर, कस्तूरी, पीस मिलादे। 
(इस तेल के मर्दन से सम्रस्त जीरं ज्वर, दाह, कमजोरी. इन्द्रियो 
को शिथिता, धातु दौबंल्य, आदि दूर दाइ 
पाद्व श्रु पर तेल 
करू बच ।६ रु धानमक ।६ आंमाहरदी । द सोढ वड़ो ।६ कूट ।६ 
कफस ।६ जांयफ९ ।६ हिरत का सींग रेत कर ।६ इनको जल से 
महीन पीस कल्क बन। कर कराहो मे तिका तेढ {= उमर के गाम 
का रस {॥ सब मिला कर चुरवे तेलमांत्र शेष रहने पर उतार छान 
कर मर्दन करे तो पांजर को पष्ठुरौ , की बाइको कफको सखव पौर 
दूर होद ॥ ¢ 
ज्वर से ज्ञ।|ण होने पर दूध 
दूध गाय या वकरो का $। घौ २९ सहत १२॥ मिखरी १ मिर्च ७ 
दाना, पीपर छोटी आधी, गुचं का खत २ रत्ती सबको मिला कर दो 
लोटो में भंग की तरह २१ बार फेर कर सोते समय पी लेने से ज्वर 
को क्षीणता जाती है खून अत्यन्त बढ़ रूर शीघ्र धातुओं का संचार 
देह में फेल कर हृष्ट पुष्ट दोडाता है और इसी प्रमाण से वलावल 
` देख कर खुराक घटा बढ़ा लेना ॥ 


ˆ कालो वटी । 
मुसस्वर द्रपनी १९) रूम १६) गुलाब के फूल ४) कासनी ४) 1 


. निश्येथ का बकला ४),सोठ ४] मुलहठी ४) सबको महीन पीस 
-“संबको बराबर सौंफ का अर्क लेकर घोटिये चना प्रमान गोलो बाधि 


है. 


५२ 


५ 
म 4 





कः 57८ 20273 
क्० १ ॥ मै ज्य भास्कर ॥ [ १७२ ] 





लीजिये। » नुपान विचार २ देने से सब रोगों में अत्यन्त लाभकारी 
सिद्ध प्रयोग है ॥ ॥ 


(4. 
मत वरटा 

शुद्ध कुचिला चूण २) मिचं २) तिधारा बेलि को जर ५) शुद्ध 
इगुर २) अगन्ध १) भीमसेतवी कपूर १) अजवाइन का सत्त ॥) 
लोवान का सत्त |; सबको एक दिक करि तुलसी का रस {1 भर घोट 
२ कर खुला दे फिर मटर प्रमान गोली बना ले, अनुपान विचार २ 
कर प्रत्येक रोगों पर देकर सुयश प्राप्त करे ।. 

इति श्री महर्षि श डिल्य कुलोकूव गोपनाथोय मिश्र श्रोमजु ड्रॉवन 
तनूज पंडित राम वरण भिश्च कृत संग्रहे भेषज़्य भोस्कर ग्रन्थे सवं 
ज्वर सनिदान चि कित्थावरणनो नौमर तृतीयाविष्कारः ॥ 


6 


इति भ्रीमद्रामचरणांच।य्य रचितं भैष ज््य-भार्करस्य 
प्रथमं खणड पूर्णम्‌ ॥ 


अन्धस्त्वपूण: 


४८ 16४८4 8४8 
9 ~. 
60. ४० 




















आंहक वग ह थौ हांथ लेकर इसके अनुभूत प्रयोगों से छाभ उठायगे 
न और आगे के लडो के लिये ग्राहक बनकर अपना पता व नाम कार्ड 
र जिल कर भेजगे तो हम प;चसे स्थायरै ग्राहक हीजाने पर आगे 
रातिसार से लेकर प्रत्येक रोगों पर छन्हें वद्ध तिदान व वात्तिक 
प्रयोगौ का समुदाय लिक्षकर क्रमशः खण्ड भट करगे ॥ | 


५ 


1 क गीय, 
औरामचरणांच/य्य 

स्थान मयस्‍्मरों, पीर्ट सिखोढर, 

भ्रान्त हमीरपुर 1 
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